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स्वगस्थ, आचक रत्न शेठः नरोंत्तम- 


दास नागजी.. 


जेनुं टुंकु: जीवन: आदरणीय; अने अनुक- 
रणीय हतूं,, अने रूघुः वयर्थीन जेहुँ मन अनेक. 
सद्गुणोयी भरपूर हुँ, जेओनीः धमें. तरफनी 
श्रद्धा' द्रद हती, जिन' आगमना; जओः अभ्यासी 
हता, अने जिन भगवाननी भक्तिमां' जेओ घणा 
प्रेषी हता, पोताना श्रावक वंधुओमां धार्मिक 
ड्ञालनों प्रचार णोवाने: जेओ. हमेशां उत्सुक्र.हता, 
एवाः श्री मांगरोछ: निवासी स्वगेवासी आवक: 
रत्न शेठ नराोत्तमदास नागजीनें. अमो आ पुस्तक 
सद्भागथी. अपेण.करीए छीए. 


पासिद्ध कक्ता, 
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श्रेष्ठीबर्य शेठ नरोत्तम नागजी 
मोतीचंदनी जींदगीनो ट्रक उत्तांत. 





आ वीर नरनों जन्म श्रीमुम्बापुरी मध्ये संदत 
९३६ ना पोष वद १० ने दीवसे थयों हतों, शेठ मो- 
/॥चंद देवचंदना श्रीमान्‌ कुटुंचमां छाड साथे उछर्तां 
वीजना चंद्रनी पेठे हृद्धि पामतां पामतां तेमने ब्रह्मचयोव- 
स्था प्राप्त थइ तेमना पूज्य पितामह तथा पिताश्रीनी 
खंत अने देखरेख नीचे ग्रुजराती तेमज अंग्रेजी भापाजुं 
समयोचित प्ञान मेलूववामां तेओ फरत्तेहमंद नीवड्या हता« 
जन तत्व प्ञानमां पण तेओ कुशछता धरावता हता. गीत 
वाजीत्राकदिन्चुं ज्ञान पण तेओए संपादन करेले हतुं. आं 
ब्राग्मययोवस्थानो समय पुरो थतां संवतत १९५१ ना वेशाख 
मारणां पोतानी तातिना रीवाज मुजव पोतानों व्यवहा- 
रिक आवरु प्रमाण घणा आउंवर तथा धामधुमथी ज्ञा- 
तिपां उंच कुछ्पां गणाती कन्या नामें नंदकुंबर साथे ते- 
मनां लग्म फरवामां आव्यां हतां. एटले पंदर वरसनी उ- 
म्परधी तेओए ग्रहस्थावासमां प्रवेश क्यों हता, आ स- 
मयथी तेओना गशहस्प तरीकेना गुणों व्यक्त जणावा 
लाग्या हता, धार्मेझ हाति पण द्रद थती जणाती हती, 
सत्संग पूज्य पूजन इत्यादि मार्गाहुसारीना शुणाो तेमां 


श्रेष्ठीयर्य शेठ नरोत्तम नागजी 
मोतीचंदनी जींदगीनो ट्ूक दत्तांत. 





आ वीर नरनों जन्म श्रीमुम्बापुरी मध्ये संदत 
१९३६ ना पोप बृद १० ने दोवसे थयो हतो, शेठ मो- 
चंद देवचंदना श्रीमान्‌ कुटुंबमाँ छाड साथे उछर्तां 
बीजना चंद्रनी पठ हृद्धि पामतां पामतां तेमने ब्रह्मचयोव- 
स्था प्राप्त थहू, तेपना पूज्य पितामह तथा पिताश्रीनी 
खंत अने देखरेख नीचे ग्रुजराती तेमज अंग्रेजी भापाजुं 
समयोचित ज्ञान मेलूववामां तेओ फरत्तेहमंद नीवल्या हता« 
जन तत्व जञानमां पृण तेओ कुशछ्ता धरावता हता. गीत 
वाजीत्राकदिनुं ज़ुन पण तेओए संपादन करेले हतूं., आं 
त्रष्मयययोवस्थानों समय पुरो थ्तां संचत १९५१ ना वेशाख 
'धासमा पोपागी दातिना रीवाज मुमव पोतानों व्यवहा- 
रिक आवबरु प्रमाण घणा आइडंवर तथा धामधुमथी ज्ञा- 
तिमां उंच कुछ्पाँ गणाती कन्या नागे नंदकुंवर साथे ते- 
मनां लग्म फरवागमां आव्यां हतां- एटल पंदर वरसनी उ- 
मारधी तेओए गहस्थादासमां प्रवेश क्यों हते। आ स- 
मयथी तेओना शहस्य तरीकेना गुणों व्यक्त जणावा 
लाग्ण हता, धार्मिक दाति पएण द्रद्द थती जणाती हती. 
सतसंग पृज्य पूनन इत्यादि मार्गोचुसारीना गुणों तेमां 


डु 


मोटे भागे उपलब्ध थता हता. माध्यस्थादे आवकना 
एकवीश ग्रणोए पण तेने विषे प्रव्मथीः वास करेढ्ा 
होय, एम बाह्य चिन्होंपरथी जणातुं हतुं, गुरु बंदन, 
शास्र श्रवण, आवश्यक क्रिया इत्यादि श्राद्ध कृत्योमां मग्नः 
होवा साथे जिन पूजा तरफ तेमह्ुुं कक्ष विशेष: चोदेलं, 
जणातुं हतुं, जा | 

क्रमे क्रमे ते जिन पूजाजुं स्वरुप घणा उंचा प्रकारे 
समजवा छाग्या हता. दुर्गेतिवारक, सुगतिदायक, आपत्ति- 
क्षायक, संपत्तिधायक; सौभाग्य, निरोगता, पुण्य, प्रीति, 
इत्यादि उत्पादक जिनेश्वरनी पूजाज छे, एमः तेओ शुद्ध 
श्रद्धापूवेक समजता हता, जे तेमनी पूजा करती वख़तनी 
मुखाकृति उपरथी स्पष्टपणे जणाइ आवठवढठुं ह॒तुं 


आवी उंचा परकारनी शुद्ध पुष्प, चंदन, धूष दी 
पादि द्र॒व्यथी द्रव्य पूजा तेओ करता तेथी कायर पुरुषोनें 
पण दुस्तर संसार खुतर वनाववा अने मोक्ष व्धूने: स्वयं” 
वरा वनाववानी इच्छा उत्पन्न करावनारा: तेओ जणाता 
हता. अष्ट, सप्तविद्ञति, एकर्विशति इत्यादि नाना भरकारनीं 
पूजाओमां पण तेओ विशेष कुशछू हता,..आ भकारनी. 
द्रव्य पूजामाँ तेओ प्रवीण हता, एटलुज नाहि, पण दया- 
रुप जल्थी स्नान करी, संतोपरुप शुद्ध वस्र पहेरी, वि 
वेकरुप तिलक करी, शुद्ध भावनाथी पावन बनी, भक्ति 
अने श्रद्धारपी केशर मिश्रित चंदन छड, शुद्ध आत्मस्वरुष 


न 


देवनी नवांग भाव पूजा रचवामों पण तेओ परांडित्य 
धराबता हता, उपरांत भाव पूजाना जुदा जुदा भेदोमां 
पण तेओ पहटुत्वने धारण केंरतां हता« 


आयी उच्च प्रकारनी शुद्ध दृक्ति होवा उपरांत 
व्यवहारनां मुख्य साधनरुप दब्यने मेववामां पण तेओ 
कुशछ हता, पोताना पितामह तथा पिताथीए ग्रहण क- 
रेछा अथे शासुना व्यवहार॒मांज तेओए पण एक न्यायो- 
पाणित द्रव्य मेठबनार तरीके शरुआत करी हती, अने 
धीमे धीम एक बाहोश अये शासत्रना अनुभवी तरीके 
झठकी निकब्वानां चिन्हों तेओमां जणातां हतां, आ 
रीते धमेपूदेक व्यवहार चछावतां लगभग अगीयार परस 
यवा आणज्या काछ पोतालुं काम कयो करे छे. दरेक 
अवस्थानो अंत होय छे, एदा कुद्रतना काजुनोने अज्ु- 
सरी कम प्ररिणामे महाराजाए पोतानी दाह द्रष्टि आ 
कोमर पुप्पाकार नर तरफ फेरदी, अने कार परिणति 
राणीनी प्रेरणाथी स्व॒रसंदरीओए करेला हावभाव अने 
कटाक्षपी प्रेमांतफग्रस्त ययों होय, तेम डुक मुदतनी व्यया 
अनुभवी, अमर सझीओए करेछा संकेतने अनुसरीने होय- 
नी, जाणे, तेष आ युवान नर रत्न पोताना पितामह, 
पातापह, पिता, माता, भायो, भगिनी, त्रण पुत्री, एक 
पुत्र, अने सर्गांसंदंधी तेमज मित्र मंदझछोंने शोक सागरमां 
इबतां पम्ुफीने सं. १०६४५ ना भादरवा बंद ७ ने मंगछू- 
दरनी पण अमंगल राजिता दर वबागे अंधकारने समय 


८ 


२५ वरसनी बालवयें आ फानी दुनिआनों त्याग करी 
चालता थया, 


तेमनी पाछछ तेना वडीछोए तेमज तेमनी पाछछ तेनी 

धम पत्नीए जुदां जुदां शुभ खातामां तेमना नामने अमर 

राखवा रु: ९००० जेवडी एक नादर रकम जुदी काहेडी 

छे, ज मरण पाछक: पोतानी शक्ति अन्लुसार करबुं ते 
ग्यज छे 


आवबा एक नर रत्नना स्मरण साधनरुप तेनां आ. 
डुंक जीवन चरित्र शिवाय बीजुं कशुं: छेज नाहि, तेथी 
तेटलार्थीन संतोष मानी ते उत्तम आत्पानी शुभ गति थाआ,. 
एवी निरंतर इच्छा धराविशु 








भर्तावना. 


नल ० ले 5.२० 
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श्री जन धनी पहेली चोपडी अमारा तरफथी 
प्रसिद्ध यह चुकी छ, तेनुं आ बीज पुस्तक “४ श्री जन 
धर्मनी बीजी चोपडी ” छे, पहली चोपदीनी प्रस्तावनामां 
आ वांचनमाछा प्रसिद्ध करवानों अयारों देत स्पष्टपण 
वताय्यों छे, तेथी अन्न ते संबंधी पुनः विवेचन करूं, 
ए पारपध्षपन करवा जेबे छ, एम समजी ते फरता नथी, 


शी ९ 


आ जन धर्मनी बीजी चोपटी सुद्धां श्री जन धय 
दांचनमाछानां अमारा तरफ़्सी छुछ ६ पुस्तकों प्रसिद्ध 


ययां छे. प्रधथमनां चार पुस्तफों “ ही जन धम परवेध 
पोषी ” ए नाभनां छे, जने पछ्ठीनां है श्री 


् 

औ है; 5 
बढ 

” 


था जन पमना 
कफ चोप डीझ पु विद बातर क्ल्ज्ल नलपड न 
पट चापटा अन दाना चापटा, ए पा एल ६ पस्वदा 


अपारी जन पांयनमाणामां प्रसिद्ध थयां छू. 


६१ ड हक श््कू- बज गा दिशि कट प मी ण्य यहा कक यो नत बकन डक पृ शक 
नापावक दाडाजमादश्ए पददान व्यायत्ारद विष्यान 


हु 


शिक्षण आपवामां आबे छे, पण थार्मिक शिक्षणनी योजना 
जोवामां आवती नथी, बीजा व्यावहारिक शिक्षणने मु 
'काबले धरम शिक्षणनी केंटली अगल्यतवा छे, ए विचार 
कराए तो सवंधा एमज कहदु पड़े छ के, दरेक शाठा- 
ओमां धर्मोशेक्षण अवश्य अपाबुंन जोइए, आपणा नेने 
धमेना शिक्षणने माटे जुदः जुदा स्थक्ो्मां शात्ाओं स्था- 
पित थइ छे, अने थती जाय छे, ए एक हनी वात 
छे. आपणा पर्माशिक्षण प्रत्येनी आ जाग्रति अभिनंदनीय 
छे, पण मात्र जागृति थइ एटछा उपरथीज हे पामी 
बेसी रहेवाु नथी, पण तेने संपू्णपण पार पाडवाने मांटे 
अयत्न थवानी जरुर छे, अने एम थाय, तोज खरेखरो 
अथे सिद्ध थाय छे, ए कहेवुँ सत्य छे कें,. आपणो 
धामिक शिक्षण संबंधी हेतु पार पाडवाने सादे साधनोनी 
जरुर छे, अने ते साधनोमां आवा प्रकारनी धार्मिक वि 
घयनी वांचनमाठाओनों समावेश थाय छे, । 
जेन धमना शिक्षणने माटे वांचनमाछानी अगस्य 
सर्वे कोइ स्वीकारे छे, पूण अद्यापि खुधी एवा प्रकारनी 
वांचनमाठानां पुस्तकों थोडांज बहार पड्यां छे, ज खामी 
पुरी पाउवाने मोटे अमोए आ- वांचनमाछानां पुस्तकों 
प्रसिद्ध क्यों छे, अंने अभ्न इच्छीए छीए के, ते जन 
विद्यार्थीओने सबे रीते उपयोगी थाय, अने धार्मिक ज्ञान - 
छेवाने तेओने सुगमता थाय, एवी अमारी धारणा छे. 
प्राचीन आचाय सुन्ति महाराजोएं आपणा पधमेनाने 


ड 


यहान ग्रंथों रच्या छ, पनी पाप्त तो आ पुस्तकों लेश मात्र 
पण नथी, तोपण ते महात्माभानां वचनोनेन अवर्लंबो 
चाल जपानाने अनुकुछ थाय, एवां प्ुस्तकोनी अग्रोए 
रचना करी छे, अने आ पुस्तक बांची श्रावक्र वगे थे 
येनो बोध मेछबवा शक्तियास थशे, अने प्राचीन ग्रंथ 
बांचदा तेमनी अभिरुची वधशे, तो अमर अमरारों श्रम 
सफदझ थयो गणीशु, 


अपने कहेवाने हपे थाय छ के, आ वांचनमाछानां 
प्रसिद्ध थएलां पुस्तकों जन शाछाओमां घणे ठेकाणे च- 
लावबां शय थर्या छे, अने विद्यार्थीओने ते द्वारा धामिक 
बोध सृगपताथी थइ श्र: छे, एचू अनुभवर्मा आनेले छे 
आ प्रमाणे घणे स्पछे घाछ्यओमां आ पुस्तकों उपयोगी 
धद पठवायी तेगांनां फेटलांक पुस्तकोनी पुन आदहइत्ति 
झादवानी जरुर पढ़ी छ. आ प्रपाणे आ वांचनमाणा 
आपणी शाझाओमां उप्शागी थवाथी अमग्ने ते प्रसिद्ध 
फरादवा संदंधी उत्साह वध्यो छे, अने अमो जाता 
राखाए फीए फे, जा बांचनमाछानां वाकीनां पुस्तका पण 
जैप बने तेम जहदी नयार करी, सदगुणी श्रावक्रों पासे 
अमे रण पारीश, 


३5 हद शाम 

£ मेन ऊानमंना इब्यानुधाग, उअसण ऋग्यानु दाग, 
घृ कु 
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'शिक्षण आपवामां आंबे छे, पण थार्मिके शिक्षणनी योजनी 
जोवामाँ आवती नथी, बीजा व्यावहारिक शिक्षणने मु- 
'काबले धर शिक्षणनी केंटली अगत्यवा छे, ए विचार 
करीए तो स्वेधा एमज कहेवुं पडे छे के, दरेक शाव्व- 
ओमां धर्मोशेक्षण अवश्य अपाबुंन जोइए, आपणा नजेने 
धमंना शिक्षणने माटे जुद१ जुदा स्थक्रोमां शाराओ स्था- 
पित थइ छे, अने थती जाय छे, ए एक हपेनी बात 
छे, आपणा पर्माशिक्षण प्रत्येणनी आ जागीत अभिनंदनीय 
छे, पण मात्र जागृति थइई एटछा उपरथीज हंषे पामी 
बेसी रहेवालुं नथी, पण तेन संपू्णपणे पार पाडवाने माटे 
अयत्न थवानी जरुर छे, अने एम थाय, तोज खरेखरों 
अथे सिद्ध थाय छे, ए कहेवुँ सत्य छे कें,, आपणो 
धार्पिक शिक्षण संबंधी हेतु पार पाडवाने घादे साधनोनी 
जरुर छे, अने ते साधनोमां आवा प्रकारनी धार्मिक बि- 
घयनी वांचनमाठाओनो समावेश थाय छे, ' 
जैन धर्मना शिक्षणने माटे बांचनमाछानी अगस्ये 
सर्च कोइ स्वीकारे छे, पण अद्यापि सुधी एवा प्रकारनी 
वांचनमाठानां प्रुस्तको थोडांज बहार पड्यां छे, जे खाभी 
पुरी पाडवाने मादे अप्नोएं आ- वांचनमाछानां पुस्तकों 
प्रसिद्ध क्यो छे, अंने अमर इच्छीए छीए के, ते जन 
विद्यार्थीओने सबे रीते उपयोगी थाय, अने धामिक ज्ञान - 
लेबाने तेओने सुगमता थाय, एवी अमारी धारणा छे. 
प्रांचीन आचाय सुन्ति महाराजोएं आपणा पमनाजें 
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यहान ग्रंथों रच्या छे, तनी पासे तो आ पुस्तकों लेश मात्र! 
पण नथी, तोपण ते महात्माओनां वचनोनेत्र - अवलेबी 
चाल जेमानाने अनुकुछ थाय, एवां पुस्कोनी अमोए: 
रचना करी छे, अंने आ पुस्तक वांची श्रावक वगे ध- 
मेनो बोध मेठ्वगा शक्तियान. थशे, अने प्राचीन प्रथा 
वांचवा तेमनी अभिरुची वधशे, तों अग्रे. अप्रारो श्रम! 
सफछ थयो गणीशु, 


अमने. कहेवाने हषे थाय छे के, आ वांचनमाछानां 
प्रसिद्ध थएलां पुस्तकों जन शाव्मओमां घणे ठेंकाण च- 
लाववां शरु थयां छे, अने विद्यार्थीआने ते द्वारा धार्मिक 
बोध सुगमताथी थइ शके छे, एवु अन्युभवमां आवेले छे. 
आ प्रमाणे घणे स्थके शाह्ओर्मा आ पुस्तको उपयोगी: 
थइ पडवाथी तेमांनां केटलांक पुस्तकोनी पुनः आहत्ति 
काठवानी जरुर पड़ी छे, आए प्रमाणे आ वांचनमाछ 
आपणी ज्ञाझाओमां उपयोगी थवाथी अमेने ते प्रसिद्ध 
करादवा संबंधी उत्साह वध्यों छ, अने अमा आशा 
राखीए छीए के, आ वांचनमाछानां बाकीनां: पुस्तकों पणः 
जेम बने तेम जलूदी तेयार करी,. सदृगुणी आ्रवको पासे, 
अमे रजु करीशु. 

श्री जेन आगमना द्रव्याजुयोगे, चरण. करणातुयेग; 
कथाजुगोग, अन गणिताहुयोग, ए चार योगलुं मूछ 
तत्वरुप. ज्ञान मेब्बवाने विद्यार्थी ओने सुगम. पड़े, अने: तें 


र्डं 


ज्ञान मेलववानी तेमने जिज्ञासा उत्पन्न थाय, अने 
सरव्ताथी तओ बोध मेठवी शके, ए वांचनमाव्यनों 
मुख्य उदेश छे. श्री जन आगम जे चार योगथी विरा- 
जीत छे, तेसु ऋमसर ज्ञान थाय, एवा पाठो आ पुरुत- 
कोपां दाखल करेला छे, सब स्थके विद्यार्थीओनी शक्ति 
उपर विचार करीने तेमने दरेक विषयना रहस्य समजाय, 
तेवी रीते सरल भापामां पाठों छखेछा छे. दरेक पाठपां 
शाराओमां भणता अभ्यासीओने. एक दिवसना अभ्यास. 
जटलो विषय समावेलों छे, अने ज्यां ज्यां विषयनों सं- 
बंध पाछलना पुस्तको जोड़े छे, त्यां आ पुस्तकर्मा पर्ण 
तेनुं थोड पुनरावतेन करी, विद्यार्थीओने पाछछना पाठो 
स्परणमां राखवाने सहाय मरे तेम करे्छे छे. 


.. आ पुस्तकना चार खंड करेला छे, पहेला खंडमां 
सम्यक्त्वन्लुं स्वरुप स्पष्ठपण समजाव्यु छे, अने तेज सं- 
बंधमां अतिचार, श्रद्धा, लिंग, दश प्रकारना विनय, त्रण 
शुद्धि, पांच दूषण, आठ प्रभावक, पांच भूषण, पांच 
लक्षण, छ यतना, छ आगार, छ भावना, समकितना 
६७ बोछ, पत्बखाण ए बगेरे पराठो गोठवेला छे. 


वीजा खंडमां श्रावक्रना सामान्य आचार, अजने 
नीतिना पाठो आपेछां छे. एटले सदाचार, विधि जने 
निेध काये, भोजन विधि वगेरे संबंधी पाठो आपेला' 
छ. ज्राजा खंडमां नव तखना वोधक पाठों आपेछा छें, 


पे 


ए खंदमां कुल ५२ पाठे छे, तेमाँ नव तत्वनो संपूर्ण 
सार समावेली छे. चोथा खंडमां कथानुयोगना पाठों 
आपेला छे, तेमां श्री अजितनाथ, सगर चक्रवत्ति. वगेरेनां 
चरित्रों आपवामां आवेलां छे. चारे खंडमां कुछ माने 
८५ पाठो आबेला छे. -आ पुस्तकनी पहेलांनां पुस्तकोमां 
आवेला कोइ कोई पाठो वधारे विस्तारथी आ पुस्तकमां 
आपला छे, 


शिक्षक अने शिष्य बंनेने सुगप पड़े, मांटे प्रत्येक 
पाठने छेड सारांश प्रश्नो आपला छे. जो विद्यार्थाओ: 
ते प्रश्नोना उत्तर यथाथे आपी शके, तो पुस्तक मांहेन्नो 
सघछो विषय तेमना हृदयमां द्रह् थाय एवी योजना छे 
. बी शिक्षक वगने विद्यार्थीओना पाठ तैयार छे के नहीं, 
ते बाबतनी परीक्षा करवाने ए प्रश्नो घणा उपयोगी छे. 
पाठ रचवामां विद्यार्थओथी केटलो विषय ग्रहण करी 
शकाशे, ते उपर खास छक्ष आप्यु छे,. अने जे विषयों 
मोटा छे, तेना भागो पाडी बे -त्रण के तेथी वधारे पाठो 
लखेला छे. 


आ पुस्तक तयार कंरवामां ते शुद्ध अने सरलढू 
थाय, तेने नाटे अमोए खास- ध्यान आपेले छे. विद्वान 
मुनि महाराजो अने श्रावक शहस्थो पासे- शोधावी दोष 
रहित थाय, तेने माटे प्रयत्न करेलो छे, छतां पण धम्म- 
तत्वनों विषय घणों गंभीर छे, एथी आ -पुस्तकमां जे 


दु 


कांइ दोष रही! गया होय, ते संबंधी अमेः पूज्य: मुनिः 
महाराजो अने विद्वान श्रावक वगे पासे क्षमा. मागीए 
छीए, तथा तेमने विनतिं करीए छीए के, आ पुस्तकों 
कोइ स्थक्े कंदइ दोष तेमना जोवामां आवे, तो ते अमारी 
उपर छखी मोकछवा कृपा करवी, जेथी अमो तेमनों उप- 
कार मानीशु, . अने बीजी आहृत्ति कढाववानें पसंगे ते. 
सुधारीशु, 


आ वांचनमाठाना प्रथम प्रसिद्ध थयेलां पुस्तकों 
अपोए विद्वान मुनिराजों तथा सुज्ञ श्रावकंव्गं तरफ तेमना 
आऑर्भिप्राय अर्थ मोकलेलां, के जेथी तेमां रहेला दोष वि- 
गेरेनुं वीजी आहत्ति प्रंसंगे संशोधन थाय. तेओए कृपा 
करी अमारा पुस्तकोत्नं अवछोकन करी पोताना अभिप्रायो . 
मोकल्या छ, जे आओ पुस्तकना पछवाडेना भागमां अमोए 
आपेछा छे. आ प्रमाण आ पुस्तकने मादे पण विद्वान 
मुनिराजो तथा श्रावक ग्रहस्थो पोत्तानो अभिप्रायः रूखी: 
अमोने ते संबंधी सुचना आपवा कृपा करशे, एवी आशा 
राखाए छीए. 


आ पुस्तक रचवामां अमोने पूज्य घुनि महाराज 
श्री चारित्रविजयजीए घणणी अमूल्य सहाय आपेली छे 
उक्त झ्ान महाराज श्री अमारा वगेना कायने वखतोवख़त 
सहाय आपवानी कृपा करे छे। जेथी. तेमनो अमो, आ. 
असंगे उपकार मानीए छीए, 0 “85 


है| 


आ पुस्तक प्रसिद्ध करवारमों मौगरोछवॉला' शेठ 
नागजी घोतीचेदे पोताना स्व० पुत्ररत्त नरोचमदास, के 
जेमन्चु जीवनचरित्र आ पुस्तक साथे अमोए प्रसिद्ध कथु 
के, तेमना स्मरणार्थे रू, २००) नी सहाय आपेली छे, 


० आई. 


जेथी आ पुस्तक प्रसिद्ध कराववाने अमो शक्तिवान थया 
छीए. अम्ो उक्त श्रावकरत्न शेठ नागर्जीमाइनो आ भपसंगे 
आभार मानीए छीए, अने अन्य श्रावक्र ग्रहस्थोने उक्त 
शेठनो दाखछो छइ् अमारा पुस्तक प्रसिद्धीना खाताने 


सहाय आपबाने माटे विज्ञप्ति करीए छीए. 


प्रसिद्ध कत्तो. 
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अनुक्रमणिका. 
खंड १ लो.. 


सम्यक्तव भाग ? लो 
सम्यक्तव भाग २ जो 
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श्री जेब धर्म बीजी चोपडी 
खंड 55 लो. 
पाठ १ लो. 
सम्धक्त्व भाग १ लो. 


सम्यक्त्व ए आत्मानों शुभ परिणामरुप गण छे, ते स- 
म्यक्त्व एवी वस्तु छे के, जे छलत्नस्थ विगेरेने प्रत्यक्ष थइ 
शके तेम नथी. सम्यक्त्व आत्मानों शुभ परिणाम छे, 
सम्यक्त्वनो प्रभाव अलौकिक छे, जेन धमंनी वधी महत्ता स- 
स्यक्त्ने आशभ्रीने रहेली छ, जेन तत्त्तत्ञान संपादन कर- 
. वानो उत्तम अधिकार सम्यक्त्वथी प्राप्त थाय छे. जो हृदयमां 
सम्यक्त्व होय तो ते जैन धमेना रहस्यने जाणी शके छे. कुदेव, 
कुगुरु . अने कुधमनों परित्याग करी शुद्ध देव, शुद्ध गुर 
अने शुद्ध धमेनी आस्था राखवी, ते सम्यक्त्वलु मूल स्वरुप छे. 
ते सम्यक्त्व. ओछखबाने मोट सम्यक्त्वना जुदाजुदा सडसठ 
प्रकार छे. ते जेन संप्रदायमां “ समकितना सडसठ 
बोल ! एवा नापथी ओल्खाय छे. सम्पक्लनुं वीजु 
- प्राकृत नाम समकित छे, अने प्राये करीने जन प्रजामां 


न 


ते नामथी ते वधारे प्रस्थात छे,. समकितना सडसठ 
बोलनी गणना आ भमाणे थाय छे. सदृहणाना चार भेद 
छे, लिंगना त्रण भेद छे, विनयना दश भेद छे, शुद्धिना 
त्रण प्रकार छे, दूषणना पांच प्रकार छे, प्रभावक आठ 
कहेवाय छे, भूषण पांच छे, लक्षणना पांच भेद छे, छ 
प्रकारे यवना कहेवाय छे, छ आगार कहेवाय छे, छ 
भावना अने छ स्थान कहेवाय छे. आदी रीते समकि- 
तना आश्रयी कुल मछीने सडसठ बोल थाय छे. दरेक 
आवकनां संतने आ सडसठ बोछ बराबर समजीने याद 
करवा जोइए, 





सारांश प्रश्नों. 


१ सम्यक्त्व ए शु छे ? २ सम्यक्त्व प्रत्यक्ष थइ 
शके तेवी वस्तु छे के केम * ३ सम्यक्त्वथी शो लाभ 
थाय छे ? ४ हृदयमां सम्यक्त्व होवाथी शु थाय छे १ 
५ सम्यकक्‍त्वनुं मूठ स्वरुप शु छे १ ६ सम्यक्तव॒ना केटछा 
प्रकार छे ? अने ते जन संप्रदायमां केवा नामथी ओक- 
खाय छे १ ७ सम्यक्त्वन्रु वीजु नाम शु छे £ ८ सम्य- 
वत्वना वधा बोल गणावों, ९ स्थान अने आगार केटला 
छे * १० भूषण अने रक्षण केटलां छे ? ११ विनय, 
लिंग अने दुपणना केटलछा प्रकार छे ? १२ शुद्धि अने 


हि 


ाः 


प्रभावक केटला छे १ १३ सदृहणा अने यतनाना केटला 
प्रकार छे 


शिक्षके. नीचेना शव्दोनी समजूती आपवी. 


शुभ परिणाम, छतद्नस्थ, अलोकिक, महत्ता, रहस्य, 
अधिकार, आस्था, सदहणा, लिंग, शुद्धि, दूषण, प्रभावक, 
यतना, आगार, भावना, स्थान, 





पाठ २ जो. 
सम्यक्त्व भ्वाग २ जो.. 


शुद्ध देव, गुरु, अने धमें--ए त्रण तत्व उपर .जे 
निश्रक परिणामरुप श्रद्धा ते सम्यक्त्व कहेवाय छे. कदि 
कोइ जीवने उपरनां त्रण तत्वनो वरावर बोध न होय, 
पण जो ते जीव कदि पक्षपात छोडी दइने मनमाँ एवूं 
धारे के, “४ जिनेश्वर भगवाने जे अथे कह्मा छे; ते वधा 
निःशंकपणे सत्य छे, ” आयी तेनी तत्व उपरनी जे 
श्रद्धा, ते पण सम्यग दशन कहेवाय छे, तेनाथी जे विपरीत 
ते मिथ्यात्व कहेवाय छे, वी मिथ्यात्र॒नों त्याग करवो, 
ते पण सम्यक्स् कहेवाय छे, 


ह डे 


: देव, गुरु, अने धमना स्वरुपने' जोणीने निश्चय करवो) 
ते पण सम्यक्त्व कहेवाय छे, चार अनंतानुबंधी कपाय, सम्य- 
क्त्व मोह, मिश्र मोह, अने पिथ्यात्व मोह--आ सात 
प्रकृतिनों जे जीव उपशम करे, तथा क्षयोपश्षम करे, ते 
जीवने उपशर्म अने क्षयोपश्म सम्यक्त्वं -थाय छे,' ए 
सम्यक्त्व प्रत्यक्ष ज्ञाननो विषय नथी. “ आ जीवने स- 
म्यकत्व छे, “” एव केवठी जाणी शके छे, जे जीपने 


संम्यक्त्व प्रगट थाय छे, ते जीवने नरक तथा तिर्यच 
आ बन्न गातना आयुष्यनो बंध थता नया, 


ए सम्पक्तना पांच अतिचार छे. १ शंका अति- 
चार, २ आकांक्षा अंतिचार, ३ वितिग्रिच्छा अतिचार, 


४ !म्रेथ्या द्रा्न प्रशससा आतंचार, अने ५ गमथ्या द्रा४ं 
पारचय आतचार>आवा तना नाम छ. 


... जिन॑ वेचनंभी शंका कंरवी नाहें, जो शका कंरवामां 
आवबे तो, - शंका नाप पहेलो अतिचार छे. बीजा 
मंतेबालाओनों अज्ञन कष्ट देखी, कार पा्खंडीना “विद्या 
मंत्रेना चमेंतंकार देखी, तेमंन पूत्र जन्मनां अंज्ञान कंएंथी' 
फंड पापी अन्य मंतवाराअंने सुखो, तेमम धनवान 
देखी, पोताना मेंनमां ते मतनी प्रशंसा: करे, अंने. तने 
अंगीकार करवानी. आकांक्षा राखे, ते आर्काक्षा नामे 
घीजी अंतिचार 'छंगे छे. तेथी बीमा मंतनी आकांक्षा न 
करवी, पोताना पू्ष जन्मनां करेला पापनी .डेंदयर्थी दुःख 


प्‌ 


भोगवतो जीव एवो .विचार करे के, “ हू धमे करू 


>> 


कु, तेतूं फ मने शुं मठ्शे ? अथवा मछशे के . नहीं 
वछी जेओ धर्म करता. नथी, तेभो खुखी छ, अने हुं 
धर करूं छु, तथापि दुःखी थाई छु. ” आ प्रमाण 


विचारवं, ते वितिगिज्छा नामे त्रीजो अतिचार छे, तथा 
जैन साधुनां मलिन शरीर तथा मलिन वस्र देखीने मं- 
नमां दुगंछा करे के, “ आ साधु गंदा छे. आवा मलि- 
न साधु शी रीते संसारने तरी शक्रे | ” आवधो विचार 
करवांधी पण वितिशिच्छा नामे त्रीजोी अतिचार छागे 
'छे, माटे उपर प्रमाणे दुगंछा न करवी. 

जिन प्रणित आज्ञाथी जे वाहेर छे, ते मिथ्या 
द्रष्टि छे. कारण के तेओ सचघज्ञनां वचनोने मानता नथी, 
अने असवेज्ञनां वचनोने सत्य माने छे, आवा जिनाज्ञा- 
नी बाहेर अज्ञान कष्ट करनारा मिथ्यात्वीओनी प्रशंसा 
करवी, तेओनां तप, व्रत, अने पर्वोत्सवनां वखाण करवां, 
मिथ्या द्रष्टि प्रशंसा नामे चोथो अतिचार छे, 
थी सम्यक्त्ववारो भ्विजनोए भिथ्या द्रप्टिनी प्रशंसा न 


श् 


रे. 


<272 “2 
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मिथ्या द्रष्टिनी साथे बहुल मेठाप राखे, खानपांन 
करे, अने वास करे, ते सिध्या द्रष्टि परिचय नांमे पां- . 
चमो अतिचार छे, एदा अनेक प्रकारे सहवास करवाथी 
पिथ्या द्रष्टिगी वासना छागी जाय छे, जने तेम करता 
छेवटे: धर्मम्रए .धर जवाय -छे, 


ढ़ 
सारांश प्रश्नों, 


१ सम्यक्त्व एटले शु १ २ सात प्रकृति कह कह ? 
३ आ जीवने सम्यक्त्व छे, एवुं कोण जाणी शके ! 
४ सम्यक्त्वना पांच अतिचार गशावो, ५ पांच अतिचा- 
रनी समजुती आपो. 


शिक्षके नीचेना शब्दोनीं समजूती आपवी, 


श्रद्धा, सम्यक्त्व, अनंताज्लबंधी कपाय, उपशम, क्षयो- 
पशम, आकांक्षा, वितिगिच्छा, पर्वोत्सव, पमेश्रष्ट- 





पाठ ३ जो. 
अद्धा अथवा सहहणा- 


आस्तिकपणानी जे 'बुद्धि ते अडा अथवा सदृहणा 
कहेवाय छे. ते सदृहणानों संबंध समकितनी साथे रहेलो 
छे, ते सदृहणाना चार प्रकार छे, जीव विगेरे नव 
तत्वनो अभ्यास करवो, “ ते. संबंधी सारो विचार करवो; 
ते श्रद्धानो पहेलो प्रकार छे. जीव विगेरे नव तत्वों श्री 
जिन भगवंते कहेला छे, अने तेमं जे जे कहेवामां आव्यु 
छे, ते वरावर छे, तेम्ज तेनी अंदर जे जे बेल छे, 


७ 


ते सत्य छे. आ प्रमाण विचार करी ते नवतत्वत्ु ज्ञान 
यथाथे मेल्वदु, ते श्रद्धानो पहेलो प्रकार छे. 


ग्रुरुसेवा ए श्रद्धानो वीजो प्रकार छे. साधु सुनिं- 
राजनी शुद्ध बुद्धियी सेवा करवी, तेमलुं निमेर चारित्र 
जोइ उत्तम प्रकारे तेमनी भक्ति करवी, ए श्रद्धाना वीजा 
प्रकार्मा आबे छे. जे समकितथी श्रष्ट होय, तेमनो संग 
करवो नहिं, ए श्रद्धानो जीजो प्रकार छे,. पासथ्था, छु- 
शीलिआ अने वेपविडंवक, एवा छोको धमंथी भ्रष्ट होय 
छे, जेओ घर्मीपणाना डोछघालु होय, तेमम खोटा आ- 
डंवरथी धर्मनो विपरीत बोध आपनारा होय, ते पासथ्था 
कहेवाय -छे. जमनामां शीलगुण न होय, ते कुशीलिआ 
कहेवाय छे, अने क्लोटो वेष धरी वीजाने ठगनारा होय, 
वेपविडंवक एवा नामथी ओब्खाय छ, ते पासथ्था, कुशी- 
लिआ अने वेषविडंवक ए वधा समकितर्थी भ्रष्ट होय छे, 
तेवाओनो संग करवो नहीं, ते सदहणाना त्रीजा भेदमां. 
आबे छे. 
मिथ्यात्वीनो संग न करंवो, ते आद्धांनो चोथो प्रकार 
छे, पिथ्यात्ती एटले अन्य दशेनी-जे वीजा दर्शेन- 
( मत )ने माननारा होय, तेवाओनों संग न करको. 
कारण के तेवाओनों संग करवाथी समकितनो नाश 
थाय छे. 


आ चार श्रद्धाना प्रकार छे. जे भव्य मनुप्यने 


6 


समक्रित उपर श्रद्धा होय, ते जीव विगेरे नव तत्वनो अभ्यास 
करे छे, अने सवेदा तेनोज विचार करें छे. समकितनी 
श्रद्धावाठों मनुष्य साधु-सुनिराजनी सेवा करे छे. पासथ्था, 
कुशीलिआ अने वेष विडंबक एवा. समकितथी भ्रष्ट थये- 
लानो तेमज “मिथ्यात्वीनों संग करता नथी, ए समकितनी 
श्रद्धानो प्रभाव छे, 


सारांश प्रश्नों. 


१ श्रद्धा अथवा सदृदहणा एटंले शुं ? २ सदृहणाना 
केटला प्रकार छे १ ३ जीव विगेरे नव॒ तत्वनों अभ्यास 
अने तेनो विचार करवो, ते श्रद्धानो क्‍यों प्रकार छे ? 
४ पासथ्था, कुशीलिआ विगेरेनो संग करवो नहीं, ते 
श्रद्धानो क्‍यों प्रकार ? ५ साधु घुनिराजनी सेवा करवी, 
ते क्यो प्रकार छे ? ६ मिथ्थात्रीनो संग न करवो, तें 
क्यो प्रकार छे ? ७ खोटा वेंपधांरी बीजाओने ठगनारा 
हाय, ते केवा कहेवाय छे ? ८ पासथ्था अने कुशीलिआ 
एटले शु १ ते समजावो- 


..शिक्षके नीचेना शब्दोनी समजूती आपवी: 


अर, पासथ्था, कुशीलिआ, वेषविडंवक, आडंवर, 
विपरात, मिथ्यात्वी, अन्य दशेनों, दशन; भव्य मनुष्य 


टै 


च्ब 


पूंट ४ थां- 
त्रण लिण. 


जेनापां समाक्रित होय, तेवा मागसने ओब्खावनारां 
ज्ञ चिन्ह ते लिंग कहेवाय छे, ते समकितनां- लिंग त्रण 
प्रकारे छे. पिद्धांत एटले श्री वीतराग प्रश्ुनी वाणी, 
तेने सांमछवानी अति अभिकापा थाय, ते समक्वितर्द 
पहेडु लिंग छे. कहेवानों आशय एवों छे के, न पबचु- 
प्यन सिद्धांत सांभछवानी अभिलापषा थती होय, ते 
चिन्ह उररथी एम .समज् के, तेनामां समक्तित छे, 

चारित्र धरम एटले ब्रत पच्रखाण करवानी जेने 
अति अभिदापा थाय, ते समकितनु वीजु लिंग छे. जे 
मलुष्य त्रत पच्रखाणे करवानी अति अभिलापा राखतो 
होय, तो समजवुं के, ते मनुष्यमां समकित छे. 

देव, गुरु विगेरे उत्तम पुरुषोनी वेयाव् करवामां 
सावधान रहेदुं, ते समक्षितद्ु श्रीज़ु लिंग छे, जे माणप्त 
देव, गुरु बिगेरे उत्तम पुरुषोनी वेयावत्च करवामां साव- 
धान रहेतो होय, तो तेनायां समाक्रेत छे, एम स- 
पजबु,... 

उपर कहेलां त्रण लिंगो ते समक्रितने ओठखबानां 
खरेखरां चिन्हों छे. जो हृदयमां समक्तित होय, तो पमा- 
णसने सिद्धांत सांभहवानी अभिवल्यपा थाय छे, बद 


न 
चर 
घ 
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पच्रखाण करवानो इच्छा थाय छे, अने तेनाथी देव, 
गुरु बिगेरे उत्तम पुरुषोनी वेयावच्च ' करवामां सावधान- 
रहेवाय छे, संक्षेपणां एगटलंंज समजवासुं के, सिद्धांत श्रव- 
णाभिरलाष, चारित्र धमोमि्ााष, अने देव, गुरु सेवा ए 
त्रण सम्यकत्वनां लिंगो छे. 





सारांश प्रश्नों, 
१ लिंग एटले शुं ? २ ब्रत-पत्रसांण करवानी 


अभिछाषा ते समकितललु क्यू लिंग छे ? ३ बीतरागनी, 
वाणी सांभव्वानी इच्छा ते क्यू छिंग-छे ? ७ चारित्र 
धर्म एटले शुं | अने ते क्युं लिंग $ ते कहो. ५ त्रण 
लिगोनां संक्षेपपी नाम आपो: 


'शिक्षके नीचेना शाब्दोनी समजूती आपची. 
चेन्ह, लिंग, वीतराग, वेयावच्च, सावधान, 





पाठ ५ मो. 


दश प्रकारना विनध 


[० अप 


सम्येक्‌ ज्ञान अने दशन विगेरे सघका गुणोलु मूल 
विनय छे, जेनाथी आठ प्रकारनां कमेने थि एटके वि 


रे 


शेपे, दूथ एटले दर करी शकाय, ते विनय कहेवाय छे. 
अयथदा जे संसारनो छय करे, ते विनय कहेवाय छे. 
सेवा, भक्ति, वहु मान करवा,  अंदरनो प्रेम बतावबों, 
गुण गावा, अने अवग्रुण छोडवा, ए वर्धा विनयनां 
लक्षण छ. ते विनय दश प्रकार थाय छे, १ अरिंहंत 
देवनो विनय, २ सिद्ध भगवाननों विनय, ३ जिन 
प्रतिमानों विनय, ७४ श्रुव धमनो विनय, ५ चारित्र घ- 
मेनो विनय, ६ सभने साधुनो विनय, ७ आचायनों 
 वितय, ८ उपाध्यांयनों विनय, ९ चतुरविध संघनो वि- 
नय, अने १० सम्पग दशेननों विनय--एपं तेना देश 
प्रकार पड़े छे. देवनी चोराशी प्रकारनी, अने गुरुनी 
तेत्रीश प्रकारनी आज्ञानना टाठवी--ए पृण विनयमां 
गणाय छे. ह 

विनयना बीजी रीते पांच प्रकार पण थइ शक्के 
छे, १ दशन विनय, २ ज्ञान विनय, ३ चारित्र शिनिय, 
४ तप विनय, अने ५ ओपचारिक विनय-एवां तेनां 
नाम छे, दशेनमां कहेला धर्मास्तकायादि पदाथे उपर 
श्रद्धा. ऋरवी, ते पहेली दाम विनथ कहेवाय छे. ते 
पदाथेतुं ज्ञान मेलबबूं, ते वीजो ज्ञान विनय कहेवाय 
छू, किया करदी, ते तीनो चारित्र विनय गणायव छ, 
अन सम्यक रात तपरया करता, ते चाधथा तप ।दनयस 
कहेवाय छे. पांचमा ओपचारिक बिनयना थे भेद छे 
१ ग्रलिझेप विनय अने २ अनाशानना विनय. तपां 


श्र 


प्रतिह्ष विनयना त्रण प्रकार छे, १ कायिक प्रतिरुप 
विनय, हे वाचिक प्रतिस्प विनय, अने ३ मानसिक 
प्रतिरुष विनय 


तेमां पहेला कायिक प्रतिर्ष विनयना आठ प्रकार. 
छे, १ अभ्युत्यान, २ अंजलिबंध, ३ आसन प्रदान, 
४ अभिग्रह, ५ कृति कमे, ६ शश्रुपा, ७' अब्ुुगमन, अने 
८ संसाधन--एवां तेघनाँ नाम .छे, ग्रणवान्‌ जननी 
तरफ उठी सामा जवबु, ते क्भ्युत्थान, तेनी सामे हाथ 
जोडी उभा रहेवुं, ते अंजलिबंध, तेमने आसन आपडबुं, 
आसन प्रदान, तेमनी चीज--वस्तु छइ, ठेकाणे राखवी, 
ते अभिग्नह, तवेमने वंदन"करवुं, ते कृति कसे, तेमनी 
आज्ञा सांभव्वा तेयार रहेवूं, ते छुआषा, तमनी पाछकछ 
जबुं, ते अनुगसन, अने तेमनी पगचंपी करवी, ते 
संसाधन कहेवाय छे. आ प्रमोणे कायिक विनयना 
आठ प्रकार थाय छे: 


बाचिक प्रतिरुष विनयना चार प्रकार छे, १ हित, 
२ प्रित, २ अपरुष, अने ४ अलुपाति-एवां तेनां, नाम 
छे, हिट एटले हितकारी बोलवबुं, मित एटले खप पूरतुं 
वोलबुं, अपरुप एटले मधुर बोलबुं, अने' अब्रुपाति एटले , 
अनुसरतु वोलबुं, आवी रीते वाधिक प्रतिर्ष विनयना 
चार भद छे. ह 


धछ' कि. 


मानसिक प्रतिर्ष विनयना थे भेद छे, १ अकछुगल 


ब्ब 
(५१ 


गनिरोध, अने २ कुशठणमन ऊद्दीरणा-आव्ां तेनां नाप 
, अकुशछ, मननो निरोध करवा, एटले काइनुं शुई 

यूँ नहि, ते अकृशछ मनोनिरोध कहेवाय छे, अने 
तु भछ चित्वूं, ते कुशब्मन ऊद्दीरणा कहेवाय छे. 
आ प्रतिर॒ुप विनय दीजानी अनुहृत्ति करवारुप छे, एटले 
वीजाने अनुसरने ते विनय थइ शके छे, तेथी केवलज्ञा 
नी प्रतिर्ष विनय करता नथी, तेओ अप्रतिरुप विनय 


दा पक 
गत ३ व 
की “है ण५ 

रँ ५५ 


* ८ 


श्र 


आपचारिक विनयनों वीजों भेद ज अनाशातना 
विनय छे, तेना वायन प्रकार थाय छे. तीवेकर, सिद्ध, 
: कुछ, गण, संघ, किए, थम, ज्ञान, ज्ञानी, आचाये, 
स्वविर, उपाध्याय अन गणी ए तेर पदनी आश्ातना 
करवाथी दर रहेवूं, ते तेर पदनी भक्ति करबी, ते तेर 
पदलुं वहु. मान करवुूं, अने ते तेर पदनी प्रशंसा करवी, 
ए चार प्रकारे तेर पद गणतां वावन प्रकार थाय छे. 


हक." करत 


आये विनय सुण सबवेधी उत्तम छे, विनयथी ज्ञान 
प्राप्त घाय छे, ज्ञानधी दशेन प्राप्त थाय छे, द्नथी 
चारित्र प्राप्त धाय छे, अने चारित्रयी मोश्न प्राप्त थाय छ, 
एयी सर्वे सुणोद्ु मृठ्ल विनयन छे. ; 


र्डं 


सारांश प्रश्नो 
१ विनय ए शब्दनों अथ शो थाय ! ३ विनयन 
कर्या लक्षणों छे ? ३ विनयना शूछ केटला भेर्द छे 
तेनां नाम गणावो, ४ देवनी अने शुरुनी केटली केब्ली 


हि 


ततना कहेवाय छे १ भने ते आशज्ञातना टालवी, ते 
शैर्पा गणाय छे * ५ विनयना बीजा केटछा प्रकार थइ 
शके छे १ ते गणावों, ६ तपत्रिनय अने दश्शेनवरिनय शुं 
छे १ ते समजावो, ७ पदाथन्लु ज्ञान मेंवब्बुं, अने क्रिया 


करवीं, ते कया विनय कहेवाय छे ? ८ ओपचारिक 


है प 


विनयना फेटला भेद छे £ ९ प्रतिरुष विनयना केट्लछा 
भेद छे १ तेनां नामे आपो, १० कायिक प्रतिरुप विन- 
यना केटला भेद थाय ते गणावो, ११ संसाधन, अ- 
भ्युत्थान अने . अद्यगमन, ए केवा विनयमां आबि छे, अने . 
तेनो शो अथे थाय छे * ते समजावो, १२ शुणवान्‌ 
जननी सामे हाथ जोडी उभा रहेवे, ते केवो विनय 
१३ मोटा जननी आंज्ञा सांभछ्वा तेयार रहेवे, ते केबो 


. विनय १ १४ मोठाओने आसन आप, ते केवो विनय £ 
१५, अभिम्नरह अने कृतिकप विनयमां शुं करवालुं छे : 
१६ वाचिक भतिरुप विनयना केटलछा प्रकार छे $ १७ हित 
तथा अजुपाति ए केवां वचन कहेवाय £ १८ खप पूरतु 
_बोलवबुं, ,अने मधुर बोलबुं, ते केवा विनयमां गणाय छे£ 
१९ मानसिक प्रतिरुप विनयना केटछा भेद छे £ 
२० अकुशक् सनँविरोध- अने कुशकम्न उदीरणा एटल 
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हर 


पजावों, २९१ अनाशातना विनयना कटला भेद 
तेर पद कयां ? ते गणावों, २३ तेर पदने 
केवी रीते गणतां बावन प्रकार थाय छे * २४ सबे ग्ु- 


णोलुं मृत विनय छे, ते केवी रीते * ते समजावों, 


सर 
२ 
हि 





शाक्षक नीचेना शााधदोनी समजूती आपदची, 


ले 


| 280. 


लय, बहुपान, शुतधमे, चतुवध संघ, द्रव्य, | 
मित्र, अपरुप, अहुपाति, निरोध, उद्देरणा, अच्ु 
स्थविर, गणी. 


)ै 


नर 

( 

आर 
है| 


०:४५ 2:00“ 
है; नल 
वृठ व डा 
5 
त्रण शुद्धि 


सम्यवत्व मेलदवामां त्रण प्रकारनी शुद्धिनी जझुर 
छे. ते शुद्धि ते सम्पवक्‍त्वनी शुद्धि कहेवाय छे. ए शुद्धिना 
च्रण प्रकार छे. १ मन/शुद्धि, २ वचनशुद्धि अने ३ काय- 
धाडफ़ू, एवा तेना साम छ. पे 

४ आ संसारषां श्री बीतरागनों कहेंलों धर्मंन सार 
७ बीड हा! सार नथी. ” आ प्रमाण मनयमां भाव, 
ते मनाशुद्धि कहेशाय छे. 


३05 ८ 
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हित परतु साउरन दरदाद। इल्याण ने हाय. 


4] 


तो बीजा कोनाथी होय ? कल्याण तो श्री वीवरागना ध्र्- 
थीज छे, वीजाथी नथी. ” आ प्रमाणे वचनथी कहेई, 


३२ 


ते वचनशुद्धि कहेवाय छे. 

/ कदि कोइ आबीने मारो, छेदो, भेदों अने अ- * 
नेक प्रकारनी पीड़ा उपजाबों, पण वीतराग बिना वीजा- 
नी आगछ कायाथी मस्तक न नम्मावत, एवी द्रढता, - ए 
कायशुद्धि कहेवाय छे, 


/ [3 


आ त्रणे प्रकारनी शुद्धि, वे खरखरी समकितनी 
शुद्धि गणाय छे. 





सारांश प्रश्नों. 


१ शुद्धि एटले शुं 7 २ शुद्धिना केटछा प्रकार 
के १ ३ जिन धमेनुं आराधन करवाथीज कल्याण थाय 
छे, वीजाथी थतुं नथी--आवां बचन केबी शंद्धिमां 
गणाय छे $ 9७ मनःशुद्धि अने कायशुद्धि विपे 
समजावो- 


दे 


शिक्षके नीचेना शब्दोनी समजूती आपवी: 


सार, छेदों, भदो, द्रढताः 
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पाठ ७ मो. 
पांच दृषण. 


सम्यक्त्वना पांच अतिचार, ते तेनां पांच दृषण 
कद्देवाय छे, तेमनां १ शंका, २ कांक्षा, ३े विचिकरित्सा, 
४ प्रशंसा अने ५ संस्तव-एवां नाम छे. वीतरागे कहेलां 
वचनमां जे संशय करवो, ते झांका नामे परहेछे दूषण 
' छे, जिनमत बिना वीजा मतनी वांछा करवी, ते कांछ्षा 
नाम वीजु दूषण छे. “ धनु फल मंक्शे के नहीं ६ ” 
एप संदेह करवो, ते विचिकित्सा नामे त्रीज्षु दपषण छे, 
कुलिंगी एवाि पाखंडी लोकोनी प्रशसा करवी, ते प्रशांसा 
नामे चोथुं दूषण छे, अने उपर बतावेला पाखंडी छोकोनों 
परिचय फरवो, ते संस्तंव नामे पांचमुं दूषण छे 
समकितना आराधक एवा पुरुष ए पांच दपणनों 
सबेया त्याग करवो जोइए 


सारांदा प्रश्नों, 

१ सम्यकक्‍त्वना अतिचार अने दृषणमां तफाबन छे 
के नहीं $ २ सम्यवसनां दूषण फेटलां छे ते दरेकनां 
नाप आपी गणादो. हे संस्तव अने प्रशंसा एटले शृं ? 
ते समजावों, ४ बीदरागनां फहेल्गं दचनंमां से्रय करवो, 


हि 
ब्को 


घट 
अने बीजा मतनी बांछना करबी, ते कयों दूषण कहेवाय ! 
५ धमेन्तु फल मलशे के नहीं * एवो संदेह करवो, ते 
क्रयु दूषण कहेवाय 4 


शिक्षके नीचेना शब्दोनी समजूती आपयी: 


कुलिंगी, संस्तव, आराधक़- 





पाठ ८ मी. 
आठ प्रभावक श 


'सम्यक्त्वना आठ प्रभावक छे. जे पुरुष सम्यक्त्वना 
अ्रभावने वधोरे, ते प्रभावक कहेवाय छे. जे जिनमतनां 
: अने परमतनां शासत्रोनो जाणनार होय, ते पहेलो प्रभावक 
कछे, जे धमनों उपदेश आपनार होय, ते वीजो प्रभावक 
छे. जे न्यायथी वाद करी वादीओनो पराभव करे, ते 
ज्ीजो अभावक छे. जे निर्मित्त-शुकन तथा ज्योतिष 
शाखने जाणनार होय; ते चोथो प्रभावक छे. जे क्षमार्वत . 
निर्लोंगी अने तपस्वी होय, ते पांचमो प्रभावक छे.. जे 
विद्या मंत्रनो जाणनार होय, ते छट्ठो प्रभावक छे. जे 
सिद्धसंपन्न होय, एटले आकाशगामनी विद्याए युक्त होय, 


किक 


ते सातमो प्रभावक्त छे. जे काबे होय, एटले कविताना 


४ 


गुणवी बणन करनारों होय, ते आठपों प्रभावक्र छे, आ 
आठ गणथी मोटा मोटा राजाओने प्रसन्न करो जेनी 
बनावे, ते प्रभावक्ष जाणवा: 

आ आठ प्रभावक जिनमतने दीपावनारा छे. हमेशा 
एवा प्रभावक् थवानों उद्यम करवो,. के जथी जिनमतने 
दीपावनार थइ शक्राय, अथवा तेमना समक्षितवाछा गुण 
 मोइन एवा प्रभावक्र पुरुषोनी सेवा करवीं 


सारांश प्रश्नों... 


१ प्रभावक केटछा २ प्रभावक्र कोने कहेवाय ! 
३ ज आकाणशगामनी विद्याए युक्त होंगे, ते केटछामो 
प्रभावक कहेवाय ? ४ कायि होय ते केटलामों प्रभावक £ 
७ जिनपत अने परमतनां शाख्रोने जाणनार केटलामा 
प्रभाव * ६ वीजा प्रभावक कयो ? ७ जे न्याययथी 
बाद करे, ते केटलामों प्रभावक्ष ? ८ धर्मनों उपदेश आ- 
पनार फेट्लछामो. प्रभावद्ष * ९ क्षमादत, निर्लोभी अने 
तपसथी होय, ते केटलामी प्रभावक्ष ? १० ज्योतिः झाखन 
जाणनारों केटलामों प्रभावदा / ११ सिद्धसंपन्ष एटल्ल शृं ? 
१२ शूं पार ता प्रभावद कहयाथ £ 


नर 
शिक्षके नीचेना शब्दोनी समजूती आपची. 


प्रभावक, परमत, निमित्त, ज्योतिषशास्र, सिद्धसंपन्न, 
आकाशगाभीनी. ण 
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पाठ ९ मो. 
' पांच भूषण. 


समाकितनां पांच भूषण कहेलां छे. भूषण धारण 
करवाथी जेम शोभा प्रीप्त थाय छे, तेम आ पांच भ्रूषण 
धारण करवा्थी समकित शोभे छे, २ कुशछता, २ प्र- 
भावना, मे ताथें सवा, ४ द्रढता, अने ५ वेयाहत्य--ए 
पांच भरूपणनां नाम छे. जिन धममने विष कुशछता राख- 
वी, ते पहेल भूषण छे. जिन शासननी प्रभावना करवी 
एटले जिन शासनने दीपावबुं, अथवा हृद्धि थाय तेम 
करवुं, ते बीजु भूषण छ. तीथे सेवा एटले गौताय्े. झु- 
निराज अने तीथेनी सेवा करवी, ते त्रौु भूषण छ. 
द्रहता एटले जिन धमेने विष स्थिरता राखबी, ते चोथुं 
भूषण छे. वेयाहत्य एटले देवगुरु तथा सिद्धांतनों विनय 
करवो--वंयावच्च करवी--ते पांच भूषण छ« 


समकितनां आ पांच भ्रूपणो समकितने दीपावनाराँ 


सर 

छे. तेना ब्रिना समाक्रेत जरा पृण चोभने नथी, तेथी 

' ६रेक श्रावके तें पांच भूषण संपादन करवां जोइए. 
सारांश प्रश्नो- 

१ भूषण एटले शं १२ ते भूषण केठलां छे £ 
तेनां नाम आपो. ३ देवगुरु तथा सिद्धांतों विनय के 
बयावच्य करवो, ते क्यूं भूषण ? ४ तीये सेवा अने 
कुशबूता ए थे भूषण बिपे सपजावों, ५ जिन पमेने 


विपे द्रह़ता राखवी, ते क्यू भूषण छे १ ६ प्रभावना 
एटले शुं १ ते समजावों, 


श्र 





शिक्षके नीचना शाबदोनी समजूती आपकवी.. 


प्रभावना, छुशछता, गीताथे, द्रदता, स्थिरता: 





पाठ १० मो. 


पांच लघध्तण, 


समफिननां श॑ लप्ण छे * अने 6 आ जीवों 
समदित ए, / एम की रीते जणाय  ए पत्यद शार- 


ब्रश 


के जाणवुं जोइए, ते जाणवानेः मांटे समबकितनां. पांच 
लक्षणों कहेलां छे, ए पांच. लक्षणोथीः समंकितन्ु. खरेखरं 
' स्वरुप जणाइ आधे छे, ए पांचः लक्षणोनां, १ उपशम,. 
२ संवेग, हे निर्वेद, ४ अनुकंपा;. अनें. ५७ आएस्तिक्य: 
एवां नाम छे- क्रोध, मान) माया; अजने छोभम--ए चार 
कपायनो त्याग, ते. उपशम्र. नामे. समकितल्लुं पहेल लक्षण 
छ. जे जीवमां अनंतानुबंधी ऋोष, मान, माया, अने लो भनों 
उपशम देखाय, एटले. अपराध. करनार: उपर पण: जेने 
क्रोध विगेरे तीव्र कृपाय. उत्पन्न न थाय;. जो. कदि उ- 
त्पन्न थाय, तो तेने: निष्फठ करी दे, एवी शमता जेना- 
मां जोवामां आबे, ते, जीवर्मा समकित. छे, एम जाणबुं; 
जेना हृदयमां मोक्षन/ सुखनीं अभिलाषा: राखवाने. राधे. 
संसार उपर वराग्यः थाय, तें संबेग नामे -समकितलुं 
बीजु लक्षण: छे. जे जीवने: तेवो! वेराग्यः उत्पन्न: थतो, 
मालम पड़े, ते जीवमां सम्यक्त्व छे, एम. जाणवुं, संसा- 
रना दुःखथी कंटाठों पामी उदास रहेंवुं, ते निर्वेद नामे. 
समकितलुं त्रीजु लक्षण: छे.. जे जीव- संसारनां सुख उपर' 
टेष करे, कुट्ंव विगेरेनी परतंत्रताना. दुःखरुपः ग्रहस्थावा- 
समां रहेतां, पण मोक्षदी अभिलापा करें; तें निर्वेद लक्षणवार्क : 
जीवमां सम्यक्त्व छे एम जाणवबुं, वीजा जीबने .दु/ख़थी 
निवारण करवानी' इच्छा, अर्थात्‌ सवे जीव उपर दया 
भाव राखे, ते अनुर्केपा नामे समकितत्ु चोथुं लक्षण-छे, 

जना हृदयमां दुःखी जीवने देखी अज्ञुकंपा उत्पन्न थाय; 


4 


दु।|खी जीवनां दुःख दूर करवानी इच्छा थाय, तेमज 
बीमा जीवन दुःखी जाइ, पोताना मनमां दुः्खी थाय, 
अन पोतानी शक्ति प्रमाणे हःखी जीवना दःखने दर 
करे, तेदां अनकंपानां लक्षणथी समजबं के, ते जीबमां 
समाफित छ. “ श्री वातराग प्रभुएण कद्ये, ते सत्य छ, तेमां 
यंट पण जुट नथी. / आदी द्रद आस्था राखवी, ते 
आप्तिक्य नामे समकितनु पांचमु लक्षण छे. ज जीवमां 
एवी ट्रढ आस्ता- जावामां आये, ते जीवमां सम्यवच्त्व छे, 
एम जाणवचु, 

ए प्रमाण उपशम, संवेग, निर्बेद, अनुकंपा, अने 
आसिवय--ए पांच लक्षण उपरशथी जीजमां रहेले सम्य- 
पन्‍्त ओझखाय छ, 





सारांधा प्रश्ना. 


? रामफितनां लक्षणों भर छे., अने ते कटहां छ ? 
तनां नाम गणादो, २ श्री बीदरागनां वचन उपर द्रद 
आरधा राखदी, ते समफ्रितनु रु लक्षण $* 2 इपद 
एट्टे श $ ने समजाबा, ० दीजा जीवन दः्खंथी निय 
रण दारदानी इच्छा, ए पयू ल्लण £ ५ संदेग एट 


है 


कक (९ अर कय दि हि 2 ग्नों >> व कर 5 कि 5+ कक कद 
शे ; से पंप समजादा, | संसास्ता दृध्यधा काका 
ऋण्पह-। पं ०३% श्र तर का ९ 
इहास रहे, में क्यू रध्ाण 


ब्र्‌ 


के जाणबुं जोइए. ते जाणवानेः मार्टे समकितनां. पांच 
. लक्षणों कहेलां छे, ए पांच लक्षणोथी: समंकितनु, खरेखं 
' स्वरुप जणाइ आधे छे, ए पांच लक्षणोनां, १ उपशम,. 
२ संबेग, ३ निर्वेद, ४ अनुकंपा;. अने. ५ आस्तिक्य 
एवां नाम छे- क्रोध, मान) माया; अने छोम--ए चार 
कपायनों त्याग, ते. उपदश्त नामे. समकितन्नु पहेले लक्षणः 
छ. जे जीवमां अनंताजुवंधी क्रोध, मान, माया, अने लछोभनों 
उपशम देखाय, एटले. अपराध. करनार उप्र पण. जेने 
क्रोध विगेरे तीव्र कपाय. उत्पन्न न थाय). जो कदि उ- 
त्पन्न थाय, तो तेने. निष्फठ करी दे, एवं शमता जेना- 
मां जोवामां आबे, ते, जीवमां समकित. छे, एम जाणदबुं; 
जेना हृदयमां मोक्षनार सुखनी अभिलापषा: राखवाने. लॉपे. 
संसार उपर वराग्यः थाय, तें संचेंग नामे -समकितसनु 
बीज लक्षण: छे. जे जीवने: तेवो! वेसाग्य उत्पन्न: थतो, 
मालम पड़े, ते जीवमां सम्यक्त्व छ, एम. जाणवुं, संसा- 
रना द/खथी कंटाछों पामी उदास रहेंदूं, ते निर्वेद नामे 
समकितलुं त्रीजुं लक्षण. छे.. जे- जीव. संसारनां सुख उपर 
द्वेष करें, कुटंव विगेरेनी परतंत्रताना. दुःखरुपः ग्रहस्थावा- 
समां रहेतां, पण मोक्षदी अभिछापा करें; ते निर्वेद लक्षणवार्क : 
जीवमां सम्यकत्व छे एम जाणबुं, वीजा जीत्रने . दु/ख़थी 
निवारण करवानी इच्छा, अर्थात्‌ सवे जीव उपर दया 
भाव राख, ते अनुकपा नाम॑ समाकेतन्नु चाथु लक्षण-छ. 
जना हृदयमां दुःखी जीवने देखी अल्लुकंपा उत्पन्न थाय; 


श्ड 


हु!खी जीवनां दुःख दूर करवानी इच्छा थाय, तेमज 
बीजा जीवने दुःखी जाई, पोताना मनमां दुःखी थाय, 
अने पोतानी शक्ति प्रमाणे- दुखी जीवना दुःखने दूर 
'करे, तेवां अन्लुकंपानां लक्षणथी समजबुं के, ते जीवमां 
समकित छे. “ श्री वीतराग प्रभु" कहाँ, ते सत्य छ, तेमां 
कंइ पण जुदु नथी. ” आवबी द्रद आस्था राखवी, ते 
आस्तिक्थ नामे समकितलु पांचमु लक्षण छे. जे जीवमां 
एवी द्रद आस्ता. जोवामां आवे, ते जीवमां सम्यकत्त्व छे; 
एम जाणवु. । । 

'ए प्रमाणे उपंशम, संवेग,' निर्वेद, अन्ुकंपा, अने 
आस्तिक्य--ए पांच लक्षण उपरथी जीवमां रहेल सम्य- 
क्त्व ओछ्खाय छे. 





सारांश प्रश्नो- 


१ समकितनां लक्षणों शुं छे, अने ते केदलां छे १ 
तेनां नाम गणावो.' २ श्री वीतरागनां वचन उपर द्रढ 
आस्था राखवी, ते समकितलुं क्यू लक्षण * ३ उपशम 
एटले श्र + ते समजावो, ४ बीजा जीवने दुःखंथी निवा- 
रण करवानी इच्छा, ए क्युं लक्षण १ ५ संबेग एटले 
शृं १ ते विष समजावो, ३ संसारनां दुःखथी कंटाछी 
उदास रहेवुं, ते कक्‍्युं लक्षण ? ह 


श्ड 
दिक्षके नीचेना शाब्दोनी समजुती आपधी. 


' उपशम, संवेग, निर्वेद, आरि्तिक्य, अनंताबुबंधी 
निष्फछ, अनुकंपा, शक्ति« 





पाठ ११ मो. 
छ यतना, 


समकितने शुद्ध रीते राखवा यत्न करवो, ते सम- 
कितनी यतना कहेवाय छे. जो बरावर यतना करंवामां 
आवबी होय, तो समकित नाश पामतु नथी, ए यतनाना 
छ प्रकार छ. १ परतीर्थिकादि बदन, २ परतीथिकादि 
नमस्करण, रे परतीर्थिकादि आलापन, ४ परतीर्थिकादि 
संलापन, ५ परतीर्थिकादि अशनादि दान अने ६ पर- 
'थिकादि गंध पुष्पादि प्रषण--आवां तेनां छ प्रकारनां 
नाम छे 
दीजा मतवाछाओने, तेमना देवने अने तेमण ग्रहण 
करेली प्रतिमाने बंदन करवुं नहीं, एटले तेमनी आग 
वे हाथ जोडवा नहीं, ते परतीथिकादि बवंदन नामे 
पहेली यतना छे. वीजा मतवाठाने नमस्कार करवा नहीं, 
एटले तेमनी आग माथु नमावर्वु नहीं, ते परतीधि 
दि नमस्‍रकरण नामे बीजी यतना छे. वीजा मतवा- 


श्प्‌ 


. छानी साथे प्रथम बोलबुं नहीं, ते परतीधिकादि आ- 
लापन नापे त्रीजी यतना छे. तेमनी साथे . वार॑वार 
. बोलबुं नाहि, ते परतीर्थिकादि संलापन नामे चोथी 
यतना छे. तेमने -धमं बुद्धिए खावा पीवान्ु आपचुं नहिं, 
ते परतीरथथिकादि अशनादिदान नामे पांचमी यतना * 
'छे, तेंमने माटे गंध तथा पुष्प मोकलवां, नहिं, ते पर- 
तीथिकादि गंध पुष्प प्रेषण नामे छट्ठी यतना छे. 
आ छ प्रकारनी यतना राखवाथी समकित द्र॒ढ 
. थाय छे, अने तेना ग्रणमां वधारों थाय छे. बे हाथ 
जोडीने नमवुं, ते वेदन, अने माथुं नमावचु, ते नमस्कार 
कहेवाय छे. प्रथम बोलवबुं, ते आलापन, अने वारंबार 
. बोलबुं, ते संछापन कहेवाय छे, 





सारांश प्रश्नो. 


१ समकितनी यतना एटले शृं १ २ यतनाथी जो 
 छाभ थाय छे १ ३ यतना केटला प्रकारनी छे ? तेना 
बधा भेदनां नाथ आपो. ४ परतीथिकादि गंध पुष्प प्रे- 
पण--एटले शृं $ अने ते केटछामी यतना छे ? ५ वी- 
जा मतवालाओआओने, तेमना देवन, अने तेमणे ग्रहण करेली 
'प्रतिपाने बंदन करवु नहि, ए कई यतना ? ६. परतीर्थि- 
कादि अंशनादि दान--ए केटछामी यतना, अने तेनों 
अथे शुं.? ७ वीजा मतवाढाने नमस्कार करवो नहीं, 


रद 


ते कइ यतना ? ८ परतीर्थिकादे संलापन ए यतनानों 
अथे शुं ? ९ बीजा मतवाछानी साथे प्रथम बोलबुं नाहि, 
ते कइ यतना £ 


शिक्षके नीचेना हशज्दोनी समजूती आपवी. 
यतना, परतीर्थिकादि, वंदन, नमस्करण, आलापन, 
संलापन, अशर्नादि दान, गंध पुष्पादि, भेषण, प्र बु- 


द्धि, द्ढ, 





पाठ १२ मो. 
छ आगार, 


कोइ मुश्केीने छइने श्रावकने कांई पण अल्ुचित 

'काम करवुं पडे, ते वखते जे कांइ पण न चालतां छुट 

राखवी, ते आग़ार कहेश्ाय छे. तेने संस्क्ृरमां आकार 
( अपवाद ) कहे छे. ज्यारे ग्रहस्थने सम्यक्त्व आपवामां 
आये छे, ल्यारे गुरु तेने आगार वताव्रे छे, ते आगारना 

प्रकार थाय छे. ते दखते गुरु तेने जणावे छे के, जो 

छ कारणोमां तमारे कांइ अनुचित काम करबु पड, तो 

आ छ आगार राखी शकाय; जथी करीने तमारु सम्य- 


क्त्व॒ कलुंकित थशे नहीं 


-* शछ 


... राजाना कहेवाथी- करबुं पड़े, ते राजामियाग 
नामे पहेलो आगार छे., कदि राजा जोरावरीणी इदु दरेर 
काम करावे, तेथी सम्यक्तवमां दृषणः छागे रहें: 

गण एटले ज्ञातिनों समूह अथवा 7क तेमला 
हेवाथी करवुं, ते गणामियोग नापे दीश आकार 
ज्ञाति के पंच अन्लुचित कांम करदानी 
प्रंसंगे जो ते काम करवुं पड़े, तह रेड 
' मां दूषण छागतुं नथी.. 


थे | 


डर 
डर 


हु _++कअ+न्‍मक9० मम" 0 #-8#०“-अुई 
कै भय र ्ट, 


॥ 
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मिग्रह नागे पांचमों आगार छे, माता पिताना आंमग्रहथी 
कांइ अद्रुवित काम करवुं पड़े, तथा धमोचायेने कोई 
दुष्ट संकट आपतो होय, तथा जिन प्रतिमान्ुं खंडन कर- 
तो होय, के जिन मंदिर तोडतो होय, तेओनी रक्षाने 
सादे जो कांइ अल्ुचित काम करवुँ पड़े, तो सम्यक्त्वमां 
दूषण लागतुं नथी. ः 


उत्ति एटले आजीविका तेने माटे कांइ विरुद्ध काम 
करवुं पड़े, ते कांतारब्क्ति नामे छठ्ठो आगार छे, दुकाछ 
विगेरे आपत्ति आवी पड़े, त्यारे आजीविकाने माटे. मि- 

थ्या द्रष्टिने अनुसारे चालवुं पडे, अथवा कांइ विरुद्ध 
आचरण करवुं पडे, तेथी करीने कांइ दृषण छागतुं 
नथी, ह ह । 

आ छ वस्तुना आगारने छछींडी पण कहे छे, 
पोतानी मरजी न छतां वीजाओना कहेवाथी छाचारीबड़े 

“आ छ आगार सेववाथी सम्यक्लने कांइ पण दुषण छा- 
गतुं नंथी, 

आ छ आगार शिवाय बीजा चार आगार पण 
जुदा गणेला छे, कोइ बरतना पतच्रखाण लेती बखते ते- 
ओनो उच्चार करवामां आवे छे, ते नीचे प्रमाण छे--- 

कोइ विरुद्ध काये अजाणपणे उपयोग: आप्या विना 
थइ जाय, ते पहेलो आगार छे, तेने माटे “ अनत्थणा 
प्ोगेणं ” एवो उच्चार थाय छे. 


श्ष्ट 


कोइ रवरुद्धू काम अकस्मात्‌ थइ जाय, मनमां जा- 
णतां छतां योगनी चपठताथी अथवा निरंतरना अभ्वास- 
थी थइ जाय, तो ते बीजो आगार छे. तेने मारे 
४ खहस्सागारेणं ? एवो उच्चार थाय छे. 

जे काम करवाथी सम्यक्त्वमां दूषण लागे छे,-पण 
तेमाँ घणोज मोटो लाभ रहो होय, अथवा कोइ मोटानी 
आज्ञाथी खास करवुं पडे- तेम होय, तो ते त्रीनी आगार 
छे, तेने मादे “ महत्तरागारेणं ” एवो उच्चार 
थाय छे. 

जे काम सब समाधि व्यत्ययथी एटले मोटा सन्निपात 
विगेरे रोगोने प्रसंगे वावरा वनी जवाथी, तथा हृद्धावस्था- 
मां स्मृतिनों भंग थवाथी, तथा सपे विगेरेना डंशने 
लीपे असमाधि थई जवाने प्रसंगे करवुं पडे, ते चोथो 

गार छे. तेने माटे “ सबद्व समाहिवत्तिआगारेणं ” 

एवो उच्चार थाय छे, 


आ चार आगारथी ब्रतनो तथा सम्यक्लनों भंग 
थतो नथी. तेबे पसंगे कदाग्रह राखी, आत्ते ध्यानमां 
प्राणनो त्याग करवो, ते योग नथी, “ गमे ते थाय, 
पण जे नियम लेवामां आव्युं, ते कदापि तोडबुं नाहि. 
एवो अति आग्रह राखवों न जोइए, कारण के जो पहेले- 
थी आगार राख्या होय, तो. पछी ब्रतनों भंग थतो 
नथी. 


36 
सारांश प्रश्नों. 


१ आगार एटले शु $ ते समजाबों- * आगारने 
संस्कृतमां शुं कहे छे ? ३ आगारना मुख्य केटला: प्रकार 
छे १ ४ छ आगारनां, नाम आपो, ५ आजीविकाने माटे 
विरुद्ध काम करवुं. पड़े, ते. कयो आग़ार कहेवाय. 
& ग्ुरुनिग्रह आगार केवी रीते छागे. ? ते कहो.. ७ राः 
जाना कहेवाथी विरुद्ध करवुं पे, ते कयो आगार ै.. 
८ गणाभियोग आगार एटलछे शुं १ ते समजावो, ९ देव 
के व्यतरना आवेशथ्ी अनुचित. काम करवबुं पडे, ते कयो।, 
आगार $ १० बलाभियोंग आगार विष समजाबो« 
११ छ आगारने बीजा कया नामथी ओछखावे छे ? : 
१२ छ आगार शिवाय वीजा भागार छे के नहिं ? जो छे: 

ते केटछा छे ? १३१ मोटा रोगोने प्रसंगे वावरा थद 
जवाथी जे आगार हछागे, तें केटलामो आगार, अने तेने 
माटे शो| उच्चार छे ? १४ “ अनत्थणा भमोगेणं ”' 
ए उच्चार केवः आगारने माट्टे छे ? १५ जे काम विरुद्ध 
होय, पण तेमां घणो मोटो छाभ रहो. होंय, ते. केटलामो 
आगार ? अने तेने माटे केवो उच्चार छे ? १६ “ सह- 
ससागारेणं ”. ए उच्चार. केवा आगोारनेः माठे. छे.£ 
१७ उपरना छ आगार अने आ चार आगारथी शेनो 
भंग न थाय ? १८ आगार राखाथी शो लाभ थाय छे 


न्‍कलोडनरअ-कमक/ल्‍आाए० सम + कब +अ «2. हु 


3१ 
क्र कप नीचेन पी हर 
शिक्षके ॥ दाव्दोनी समजूती आपची. 


अनुचित, कलंकित, गण, म्लेच्छ, प्लेत्रपाछ, व्य॑ंतरं, 
मरण(त, आजीविका, आपत्ति, छींडी, उच्चार, उपयोग, 
समाधि, व्यत्यय, स्मृति, असमाधि, कदाग्रह, आत्ते ध्यान 


आिज+-+ा प्रो >०९,$.१.779+-+---- का 


पाठ १३ मो. 


छ भावना 





| समकितते छ वस्तु साथे सरखावबानी भावना करवी, 
ते भावना कहेंवाय. छे. झाडनुं मूठ, पेसवालुं द्वार, महे- 
लनो मूठ पायो, तत्वनों निधि ( भंडार ), जीवितनो 
आधार अने रसलुं पात्र, एवी छ उपमा चारित्रनी साथे 
आपीने ते भावना भाववामों आये छे. “ समकित चा- 
रित्र धमेरुपी झाडल्'ुं मूछ छे ”--आ अ्रमाणे भावतुं, ते 


विध्पीीी 


पहेली भावना छे. 


४ समकित चारित्र धमेरपी नगरमां पेसवाजुं द्वार 
छे, ” आ प्रमाणे भाववुं, ते वीजी भावना छे. ह 


. & समकित चारित्र धमेरुपी महेलनो मूछ-पायो छे. ” 
आ प्रम्ाणे भावधुं, ते त्रीजी भावना छे. 


४ समझ्ित ज्ञान, चारित्र बिगरे ग्रणसप तलनों 
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निधि-भंडार छे. ” आवी रीते भावडुं, ते चोथी. भा- 
वना छे, | आप 
/ समकित चारित्ररपी जीवितनो आधार छे,  आ 


"कर ५ 


प्रमाणे भाववूं, ते पांचमी भावना छे. 
# समकित श्रुत चारित्ररुपी रसह्लु पात्र छे. ” आ 
प्रमाणे भाववुं, ते छही भावना छे, ' 
आ समकितनी छ भात्रना, समकितनी हृद्धि कर- 
नारी छे; तेथी समकितधारी आवबके हमेशां ते भावना 


बिक, 


भाववी जोइए, 


सारांश प्रश्नों, 


१ भावना एटले शुं १ २ भावनाना कटला प्रकार 
छे ? ३ ते छ भावनाओने कइ कई वस्तुनी साथे सर- 
खादी छे, ते वस्तुओनां नाम आपो, ४ समकितने रसना 
पात्रनुं र्पक्र आप्युं छे, ते कइ भावना छे ? ५ “/ सम- 
कित चारित्र धर्मरुपी झाडलुं मूछ छे. ” ए केटछामी 
भावना ? ६ समकितन जीवितनो आधार कहेल छे, ते कई 
भावना ? ७ वीजी भावनामां समकितने शेलुुं रुपक आ 
पेलें छे ? ८ “ सम्रकित ज्ञान चारित्र विगेरे ग्रुणरुप 
तत्वनो निश्रि छे, ” ए केटलामी भावना ? ९ त्ीजी कह 
भावना छे ? १० आ समकितनी भावना भाववाधी शो 
लाभ छे ? 
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शिक्षके नीचेना दाव्दोनी समजूती आपची- 
मूठ, द्वार, निधि, जीवित, समकितधारी: 





पाठ १४ मो. 
छ स्थान. 


समाकितमां छ स्थान गणाय छे, ए छ स्थान जी- 
वने उद्देशीने कहेलां छे. ए छ स्थानों आस्तापूर्षक मान- 
वाथी समकित ग्रुणने वधारे छे. 

८ जीव छे, ” ,एम जे मानवुं, ते पहेल स्थान 
छे. जीव कहो वा आत्मा- कहो, ए वंने एकज वस्तुनां 
नाम छे. ते जीवलु मुख्य लक्षण .चेतन्य छे. 

४ जीव नित्य छे, ” एम जे मानवुं, ते वीजुं 
स्थान छे. जीवनो अत्यंत अभाव थतो नथी, वेथी तेने 

८ जीव कर्मोनो कत्तो छे,” एम जे मानवुं, ते 
त्ीजु स्थान छे. जीव सारां अने नठारां कर्मोनों कत्तो 
छे. मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, अने योगथी मलिन , 

सं सर ८ . ग्कीिआ बे 
थइने ते वेदनीयादि कपोनों कत्तो छे. 


४ जीव कर्मोनों भोगवनार छे, ” एवी रीते जे 


५ 
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मानतु, ते चोथुं स्थान छे, जीव करेछां कर्मोच्रां 'सुख 


बैक तक 


दुःख विगेरे फछनो भोक्ता छे. . 


व 


४ जीवने मोक्ष छे, ” एम जे मानवुं, ते पांच; 
स्थ।न छे. सम्यग्‌ दशेन, सम्यग्‌ ज्ञान, अने सम्यकू चा- 
रित्र--ए त्रण रत्नथी झत्कृष्ठ पुरुषाथ करी, कमना बा 
अंशने दूर करनारा जीवनो मोक्ष थाय छे. 

४ जीवने मोक्षनों उपाय छे, ” एटले जीवने कमे . 
राहेत थवानां उपाय छे, एम मानवतु, ते छठ स्थान छे.,. 


७, 


पे उपाय सम्यग ज्ञान, दशन, अन चारुत्र छ, 


_अननिननन-मनबननन विननालिणजड 


सारांश प्रश्नों. 


१ स्थान केटल्ा छे १ २ स्थान कोने ऊद्देशीने 
कहेलाँ छे $ ३ जीवने मोक्षनो उपाय छे एम मानवदुं,- ते 
केट्छाईं स्थान १४ मोक्षनों उपाय शृं 7 ५ “ जीव छे * 
एम मानवुँ, ते क्रेटलामु स्थान ? ६ जीव अने आत्मा 
केबी वस्तु छे ! ७ जीवलतु मुख्य लक्षण शुं छे + ८ 
& जीवनो मोक्ष छे ” एम मानवबुं, ते केटलामु स्थान 
९ मोक्ष केवा जीवने थाय छे १ १० त्रण रत्नों कयां £ 
११ ४ जीव नित्य छे ” एम मानवुं, ते कयुं स्थान 
छे $ १२ जीव नित्य ज्ञा माटे छे ? १३ “ जीव. क- 


बिक, « / ्् 09५ 


गेनोी भोगवनार  छे ” एम मानवु, ते केटलाम्;ं स्थान 


जज 


प्‌ 


छे १ १७ जीव कयां फरनो .भोक्ता छे ? १५ “४ जीव 


पी 


कर्मोनो कत्ता छे ” एम्र मानठं, ते केटलासु स्थान छे ! 
१६ जीव केवां कर्मोनो कत्तो छे ? १७ जीव शेनाथी 
मलिन बेदनीयादि कर्मोनों कत्तो छे ? 


र-++3--- मनन-म-म 43.>>3५>नममा 


शिक्षके नीचेना शब्दोनीः समजूती आपबी. 


स्थान; उद्दशान, आस्ताएवक, चतनन्‍्य, अत्यत अ- 


श 


"भाव, अविरति, योग, वेदनीआदि, भोक्ता, पुरुषा्े, 


अंच् 





पाठ १५ सो. 
समकितना सडखठ बोल विषे. 
कविता. 
सवैया एकन्नीशा. हु 


भणे विचारे जे नव तत्वों करे भक्तिथी घुनिवर सेव, 
पासथ्थादि भ्रष्ट तणी राखे नहीं संग कयोनी टेब; 

दर रहें मिथ्या दृष्टिधी ए भेदो श्रद्धाना चार, 

ते समकित गुणधारी श्रावक् समजी ल्‍यो समक्ितनों सार, १ 
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मन इच्छा सिद्धात श्रवणनी बत चारित्र तणो अभिलछाष, 
देव गुरु आदि उत्तमनी वेयावद्ध करवानी आश; 

ए त्रण छे समकितनां लिंगो. धारण करवा धरता प्यार, 
ते समकित गरुणघारी श्रावक समजी तयो समकितनों सार, २ 


श्री अरिहंत सिद्ध जिन प्रतिमा चारित्रागम ने अनगार, 
उपाध्याय आचाये चतुर्विध संघ अने दशन सुखकार; 

ए दशनों शुभ विनय करे ने ए दश राखे विनय प्रकार, 
ते समकित शुणधारी श्रावक समजी ल्‍यो समकितनों सार. हे , 
'मननी वचनतणी कायानी ए त्रण शुद्धि राखे आप, 

शंका नहिं राखे जिनवचने परमत वांछा ज्ञ करे आप; 
धर्मंतणा फमां नव राखे हृदय विषे संदेह छगार, 

ते समकित ग्रुणबारी श्रावक समजी ल्यो समकितनों सार, ४ 


_ ७४ 


जे पाखंडी धमं कुलिंगी लोको फंरता जगविख्यात, ' 
करे कदि न प्रशंसा तेनी मुखथी प्रेथ भरी साक्षात; 

नव राखे परिचय ए जननो ए पांचे दृषण दुःखकार, 
ते समकित ग्रुणघारी श्रावक समजी ल्‍यों समकितनो सार, ५ 
ज्ञाता जिनमत परमतनों छे धम तणों उपदेशक आप, 
न्‍्याय॑ थकी वदनारों बादी परे .शुकन ज्योतिपनी छाप, 
तपसी मांजिक विद्यासिद्धि आठ प्रश्मावक्त ए छुख़कार, 
ते समकित गरुणधारी भ्रावक्र समजी ढंयों समकितनों सार. ६ 
जिनमतमां जे धरे कुशछता शासन प्रभावना करनार, 
गातारथ तीरथनी सेवा धरम विषे हृहता धरनार; 
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देव गुरु श्रुत विनय- वधारे ए पांचे भूषण भवहार, - 
ते समकित ग्रुणधारी श्रावक समजी ल्‍यो समकितनों सार. ७ 
कपाय टाछे उपशम ग्रुणथी शिवसुख इच्छे घरी संवेग, 
उदास रहें भवथी निर्वेदि अन्लुकंपा धरवानों वेग; 
जिनवचने आस्ता दृढताथी पांचे समकित लक्षण सार, 
ते समकित गुणधारी, श्रावक संमजी ल्‍यो समकितनों सार. . ८ 


जे परतीर्थी देव अने परतीर्थीनी प्रतिमा कहेवाय, ' 
'बांदे नहि करजोडी तेने नहीं मस्तकथी नमन करायः 
तेनी साथे प्रथम ने-वोले वारंवार वदे न लगार, 

ते समकित गृणघारी आवक समजी ल्‍यो समकितनो सार. ९, 
धर्मबुद्धिए परतीर्थिकन खानपान नव आप लछेश, 

गंध पृष्प तेने नव अर्प राखी धरे तणो उद्देश; 

ए यतना छे समकितनी छो राखो नित्य समकित धार, 
ते समकित गुणधार। श्रावक समजी ल्‍यो समाकेतनो सार, १० 
राजा ज्ञाति पंच अने वलूर॑ंत देवनो जे अभियोग, 
आजीविकाने गुरु निग्रहर्थी विपरित करवानो संयोग; 
होय अनिच्छा लाचारीथी करतां ए छे छो आगार, 

' ते समकित गुणधा री श्रावक समजी ल्‍यो समकषितनों सार. ११ 
समकित छे चारित्र हृक्षतुं यू6 मनोहर जे सुखकार 
समक्ित छे चारित्र नगरमां प्रवेश करवात्ु शुभ द्वार; 
समकित छे चारित्र महेलनो दृढ पायो धरतो विस्तार, 

ते समकित गरणधारी श्रावक समजी सयो समकितनों सार. १२ 


३८ 
जीव वस्तु छे जीव निल्य छे जीव कभनो छे करनार, 
जीव 'कमेनो भोगवनारों मोक्ष जीवने छे सुखकार; 


मोक्ष तणो छे उपाय तेने ए छ स्थान तणोज प्रकार, 
ते समकित गरुणधारी श्रावक समजी र्यों समकितनों सार. १३ 


दोहा. 


सडसठ पूरा बोल ए, समकितना निरधार, 
कंठ करे ज॑ प्रेमथी, ते पामे भवपार, १ 


: शिक्षके नीचेना राब्दोनी समजुती आपची. 
'पासथ्थादि, श्रद्धा, अवण, अभिलाष, चारित्रागम, 
प्रमत वांछा, गीतारथ (,गीतार्थ ), तीरथ ( तीय ), 
भवहार, उद्देश, समक्रितधार, अभियोग, गुरु निग्नह,. 
विपरीत ( काम ): 
७-5७ ७2777 


पाठ १६ मो. 
पच्चखाण भाग. १ लो. 


पतच्नखाण ए प्राकृत भाषानों शब्द छे; तेने संस्क्ृत 
भाषामां प्रत्थाख्यान कहे छे, प्रत्माख्यान ए शब्दमां 
त्रण पद रहेलां छे. पहेंडे पद प्रति, बीज पद आ,; अने; 
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जु पद आख्यान-ए त्रण पद मछीने प्रत्याख्यान 
शब्द थयेलों छे. प्रति एटले तरफ, आ एटले मया- 
दा--हद, अने आख्यान एटल कहेबुं, एवा तेना जुदा 
जुदा अथ थाय छे. ते वधानो भावाथथ एवो छे के, 
अधिरांतिपणा तरफ आगारनी 'मग्रादा करी कहेवुं, ते 
प्रत्याख्यान अथवा पतच्रखाण कहेवाय छ. ते पच्चखाणना 
थूक ग्रुणरुप अने उत्तर गुणरुप एवा वें भेद छे. मुनिने 
पंचमहाव्रत लेवां, ते मूठ गरुणनुं प्॑र॒द्वाण छे, अने शुद्ध 
आहार लेवा विगेरे जे करूं, ते उत्तर गुण पच्चेखाण 
छे. श्रावकने पांच अंणुत्रतनां जे पच्चखाण, ते मूछ गुणलुं 
पंचखाण छ, अने शीक्षाव्रत विगेरेनां जे पच्रखाण, ते 
उत्तर ग़णलुं प्॑रखाण छे. पत्रखाण हमेशां साधारण 
रीते अविरतित्तुं विरोधी छे, अने अविराति दर करवानोज 
तेनो हेतु अथवा उद्देश छे. 

ते पदच्रखाणतुं उपयोगीपणुं हमेशां उत्तर गरुणरुप 
रहेल छे, ते उत्तर गुण पच्चखाणना दश भेद पढ़े छ. ते 
दश प्रकारनां नाम आ प्रमाणे छे-- 


१ अनागत पच्चखाण, २ अतिक्रांत पचेखाण, २ 
कोटी सहित पचखाण, ४ नियमित प्रचुखाण, ५ अनागार 
पच्चखाण, ६ सागार पच्चखाण, ७ निरवशेप पच्चखाण, 
८ परिगाणकृत पच्चखाण, ९ सांक्रेतिक पच्चखाण, अने 
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' १० अद्भा पच्चखाण, आ दशे प्रकारनां पच्चखाण, ते. 
उत्तर गुणनां पच्चखाण कहेवाय छे. 





सारांश प्रश्नो. 


१ पच्चखाण ए केवो शब्द छे ? २ पच्चखाणने 
संस्कृतमां शुं कहे' छे १ ३ परत्याख्यान ए शब्दमां केटलां 
पद छे ? ४ प्रति, आ, अने आख्यान ए त्रणे पदनों 
जुदो जुदों अथे कहो, ५ प्रत्याख्यान अथवा 

पच्चखाणनो' भावाथे शो ! ६ पच्चखाणना केटला भेद 

छे १ ७ पच्चखाणने मूठ तथा उत्तर गुणरुपे मुनि तथा 
आवकर्मां घटावो, ८ मुनि तथा श्रावकने मूछ शुंणजुं 
_ पच्चखाण कयुं १ ९ मुनि तथा श्रावकने उत्तर ग़ुणलु 
पच्चखाण कयुं १० पच्चखाणनो हेतु अथवा उद्देश 
शो छे १ ११ उत्तर ग्रुण पच्चखाणना केटल्य 
भेद छे १ १२ उत्तर ग्रुण पच्चखाणना दृश भेदनां नाम 
आपो, 


शिक्षके नीचेना छाज्दोनी समजूती आपवी. 


प्राकृत, संस्कृत, मयादा, अविराति, आगार, मूछ 
गुण, उत्तर गुण, शिक्षात्रतः उद्देश- 





डर 
पाठ १७ मो. 
पच्रखाण भाग २ जो. 


पसेपण विगेरे परे आव्यानी अगाउथी शुरुनी पासे 
पच्चखाण लइने जे तप करवामां आवबे, ते पहेल अनागत 
पच्चखाण कहेवाय छे. पयुषण विगेरे प्र वीती गया 
पछी तेज कामना हेतुथी पाछठूथी आठम विगेरेना तपने 
मोटे जे पच्चखाण ले, ते बीज अतिक्रांत पच्चखाण 
कहेवाय छे, सवारे उपवास प्रग्मुख त्रत करीने वी वीजे 
दिवसे सवारे तेज उपवास विगेरेन्ं पच्चखाण करे, एम 
छठ्द पिगेरेनी कोटि मेवे, एटले एक पत्चखाण पूरा थयानी 
चखते वीजा पच्चखाणनी संधि मेछवे, ते त्रीजु कोटिसहित 
पतच्मखाण कहेवाय छे. एकाशणा विगेरेना पदच्नखाण पाया 
पहेलां आंविल विग्रेरे करवां, एटले एकनो छेडो अने 
बीजानी शरुआत, ते पण कोटे सहित पच्रखाण थायछे, 
पोते तंदुरस्त अथवा रोगी होय, पण ते एवं चिंतवे के 
मारे अमुक दिवसे छट्ठ के अहम वबिगेरे तप करवू, पछी 
गमे तेदुं कारण उपजे, तोपण ते निधोरेला दिवसे ते 
तप्‌ अवश्य करे, पण छोडे नहीं, ते नियंत्रित पच्रखाण 
फहेवाय छे.. आ पचखाण जे काछ़े वज्लरुपभ नाराच 
संहननवाठा तथा चोदपूर्दी, दशपूर्दी अने मिनकत्पी हता, 
ते काऊे हतुं। हाल तेनो विच्छेद धइ्ट गयो छे,.. - 


रे 
द 
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ले पश्मताणमां आगार न होय, ते पांचमुं अनागार 
पच्चखाण कहेवाय छे. आ पच्चखाण पण पूर्व काछेज 
हतु, हाल तेनों उच्छेद थह गयो छे, जे पच्चखाणमां 
आगार होय, ते छहूं सागार पच्चखाण कहेवाय छे. जेमां 
अशन विगेरे चार प्रकारना आहार अने अनाहार वस्तु 
सर्वेन्नु पच्चखाण करवामां आवे, तथा चजबिहार विगरे 
तथा अनशन करवामां आवे, ते सातमुं निरवशेष पच्च- 
खाण कहेवाय छे; जेमां दातिनी संख्या, फोछीयानी 
संख्या अने घरनी संख्या करे, एटले भिक्षा विगेरेगां 
दाति, कोछीया अने घरतुं परिमाण करे ते अथवा मंग, 
अडद विगेरे वस्तुओनी भिक्षानों जेमां त्याग करवामां आवे, 
हे आठसमुं परिमाणकृत पच्चखाण कह्ेवाय छे 





सारांश प्रश्नो. 


१. अनागत पच्चखाण कोने कहदेवाय ? २ पर्युषण 
पे वीती गया पछी तेज कामना हेतुथी पाछछथी आउठमं 
विगेरे तपने माटे जे पच्चखाण ले, ते कयु पच्चखाण 
कहेवाय छे ? ३ कोटि सहित पच्चखाण कोने कहेवाय 
४ कोटि एटले शु ? ५ मारे अग्नरुक दिवसे अम्रुक तप 
फरवुं, एवो नियम धारी ते कदि पण छोडे नहीं, ते करूं 
पच्चख्राण फहेवाय छे ? ६ अनागार पच्चखाण कोनें 


हे 


कहेवाय ! ७ जे पच्चखाणर्मा आगार होय, ते केर्यु प 
घचखाण फहेवाय २ ८ निरवशेष पच्चखाण कोने कहे: 
वाय * ९ जगां दाति, कोछीया अने घरनी संख्या कर. 
वार्मा आधे, ते कययू पच्चलाण कहेवाय ६ 


'कष्पलाकभकयाणय+०णपसाजन्‍ल्कतजगार,: 


शिक्षके नीचेना शाब्दोनी समजूती आपवी: 


७ न + चौद न्‍ 

पयुषण पवे, कोटि, वज्ररुपभ नाराच संहनन, चोद 
पूवी, दशपूर्वी, जिनकरपी, उच्छेद, आगार, अशन 
अनाहार वस्तु, चउविहार, अनशन, दाते, परिमांण- 


2 ,॑ए॑एणणाणाशाआांभां> 


एढ १८ मो. 


पच्चखाण भाग ३४ जो. 
( नवमा सांक्रेतिक पद्रख्ाणना आठ भेदः » 


फांइपण संकेत एटले चिन्ह करीने पच्रखाण छेुं 
ते नवएु सांकेतिक पच्चखाण कहेवाय छे. आ पच्चखाएण 
घणुकरीने ग्हस्थने होय छे. कोइ श्रावक्ष पोरसी बि 
गेरेना पच्चखाण करीने बहार कोइ कामे गयो होय 
अथवा पघरणां बवेठो होय, अने पोरसीनों पखत पूरो य। 
गयो होय, परंतु भोजननी सामग्री तंयार यह ने होय 
ते एसते एवो विद्यार करे के, आटलो दखत मारो प 


४ 


च्चखाण वगरनों रहेशे, ते बखते ते एवो संकेत-चिन्ह 
करे के, “ ज्यां सुधी हुं मूठ वाठी नवकार न गएं, 
| सुधी मारे पच्चखाण छे; ते सांकेतिक पच्चखाणनों 
पहेलो भेद छे, बी मुद्रिका धारी राखवा सुधीनों नियम 
ते बीजो भेद छे. गांठ बांधी राखवा सुधीन्ु पचचखाण 
धारे ते ज्रीजो भेद छे. ज्यां सुधी घरमां होय, त्यां सुधी 
धारे, ते चोथो भेद छे 
.. ज्यां सुधी शरीरना परसेवानां दीपां नीकछे, त्यां 
सुधी थारे ते पांचमो भेद छे. ज्यां सुधी श्वास लेवाय, 
त्यां सुधी धारे ते छहो भेद छे, ज्यां सुधी पात्र विगेरेने 
पाणीनां दीपा सूकाय, अथवा हाथ विगेरे सूकाय, त्ाां 
सुधी धार, ते सातमो भेद छे. ज्यां सुधी दीवानी 
ज्योति रहे, ताां सुधी धारे, ते आठमो भेद छे. 

आ प्रमाणे सांकेतिक पच्चखाणना आठ भेद कहेला 
छे, कदि पोरसी विगरे पथ्चखाण न करे, अने केवकछ 
अभिग्रहज करे तो गांठ विगेरे न छोडे, लाां सुधी तेने 
पच्चखाण थाय. तेथी आ सांकेतिक पच्चखाण जेम वीजा 
पच्चखाणोनी वचमां थाय छे, तेम अभिग्रहने विषे पण 
थइ शके छे. साधुने पण जो कोइ स्थानके ज्यां छुधी 
गुरु विगेरे न आव्या होय, ताां सधी अथवा सागारिक 
बिगेरे कांइ कारण होय, तल्यार पण आ अमिग्रह संकेत 
प्रच्चखाण थाय छे. 


ड्पि 


सारांश प्रश्नों. 
कितिक पच्चखाण कोने कहेवाय ! २ संकेत 
एटले श्रु ? ३ आ पच्चखाण कोनाथी करी शकाय छे 
४ आ पच्चखाणना केटला भेद छे १ ५ पहेला भेदमां 
शू आधे छे ६ मुद्रिका पहेरी राखवा सुधीज्ठुं पच्चखाण 
धारे, ते फेटछामो भेद छे ? ७ सांकेतिक पच्चखाणनो 
त्रीजो भेद कयो ? ८ घरमां होय, त्ाां सुधी धारे ते 
केटलामों भेद छे ? ९ सांकेतिक पच्चखाणनों पांचमो 
भेद कयो छे १ १० ज्यां सुधी श्वास लेवाय, त्यां छुधी 
धारे ते कयो भेद छे? ११ सांकेतिक पच्चखाणनो सा- 
तमो भेद कयो छे १ १२ दीवानी ज्योति रहे, त्यां सुधी 
धारे ते कयो भेद गणाय छे १ १३ सांकेतिक पच्चखाण 
अभिग्रहने विषे थइ शके के नहीं ? १४ आ पच्चखाण 
साधुने पण क्‍्यारे थाय छे १ 





शिक्षके नीचेना शब्दानी समजूती आपयदी. 
संकेत, पोरसी, सामग्री, ज्योति, अभिग्रह, पृद्रिका, 


न्‍अंरक>»-3+नकन»लक्‍पफ्काबन्क- 
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पाठ १९ भो. 


. प्चखाण भाग ४ थो. 
( दशमा अद्भा पत्खाणना दह् भेद. ) 


... जेमां ये घडी तथा पोरसी विगेरेना काठना प्रमा- 
'णथी पच्रखाण लेवामां आवे, ते दशमु॑ अद्भा पच्रखाण 
अथवा कार पच्चखाण कहेवाय छे. ते अद्धा पत्चखाणना 
दश भेद छे: १ नोकारसी, २ पोरिसी, साहुपोरसी, 
३ पुरिषपड्ड, ७ एकाशण, ५ एकलठाएुं, ६ आबिल, ७ अ- 

'भक्ताथं, ८ चरिम, ९ अभिग्रह, अने १० विगई, एवां 

'तेनां नाम छे. जे नवकार कहीने पारधा्मा आवे, अने 

जेनुं बे घडीनुं प्रमाण छे, ते पहेले नोकारसी पत्चखाण 
 'कहेवाय छे, एक पोहोर दिवस सुधीत्चुं जे पच्रखाण ते 
बीजु पोरसी पच्रखाण कहेवाय छे. साहइपोरती एटले 
दोढ पोहोरलु पचरखाण पण तेमां आबी जाय छे, बे 
पोहोरतुुं पच्खाण ते त्रीजु पुरिमहू प्॑ेखाण कहेवाय छे« 
पुरिमहृसूं बीज संस्कृत नाम पूरिमादें एवं छे. एकाशणे' 
बेसीने एकज वार ख़ाबानुं. नियम ते चोथुं एकासपएूुँ 
प्रखाण कहेवाय छे. एकज वार अने एक अंगज हाले. 
तेवी रीते खादूं, ते पांचमुुं एकलठाणुं प्॑ दखाण कहेवाय 
छे. आ पत्रखाणमां पाणी पण एकज वार पीवाय छे 


' दासथ। एंडडटॉो, अंगेयेविलि : डपवॉसिया १ एड्सणुं, एकल्टाणा, आभायंदिछू, उपवासभां पाणी उनुं पीबराय छे, 
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जमा विगय तथा निवीभाता खाय नहीं, अने छसखुं 
रात अनाज पाणीमा धोदने खादूं, ते आयंबिल नामे 
छठ्द पचरखाण फहेवाय छे, जे उपवासल पचखाण ते 
अभक्ताय नामे सातमुं पच्रखाण कहेवाय छे, अभक्ताये 
पत्रखाणनुं मागधीमां नाम अप्मत्तद्ेे एवु छे, दिवस 
प्रिय अथवा भत्र चरिम विगेरेनुं जे पच्चखाण ते आठपुं 
पच्चखाण कहेवाय छे. 


#& ज़्यारे अग्ुक कार्य कराय, त्यारेज अमुुकू बस्तु 
खादी, ” एवो नियम थारीने जे पच्चखाण लेदु, से 
नगर अधिग्रह पच्चखाण कष््वाय छ. विगई एटले विकार 
फरे तेदी दूध, दहीं, थी, गोछ, तेल, बिगेरे वस्तुओं 
खाबातनुं ज॒ पच्चखाण करे, ते दशमुं विगर पच्चखाण 
फहेवाय छे. आ दशे पच्चखाणोगा काठनी प्लुझ्यता छे, 
गांठ ते अद्धा पच्यखाण कहेवाय छे. * 


आ वधामां नोकारसी कयों पी आगरू पोरसी 
बिगेरे पच्चखाण थइ शके, ते विना न यह शके णो 
फदि नोफारसी कया बिना पोरसी विगेर करे, तो ते 
फाछ संकेतरुप लाणबो, तेने मादे दृद्ध लोफोना संग्रदा- 
यर्मा एम पण कहें छे फे, जे नोकारसी पच्चसाण छे, 
त्ते ५ पटविहार पिनेरेना पथ्दराणनुं धिक्षा- 
ण्प ऐड. 


४८ 
सारांश प्रश्नो. 


१ अद्भा पच्चखाण कोने कहेवाय ) २ अद्धा प- 
ध्चखाणंतूं बीज नाम शुृं छे | ३ अद्भधा पच्चखाणनों 
केटला भेद छे ते कहो, अने तेनां नाम आपो, ४ नोका- 
रसी पतच्चखाण कोने कहेवाय १ ५ एक पोहोर सुधीना 
पंच्चखाणन शुं कहे छे ? ६ साइपोरसी पच्चखाण शेमां 
गणाय छ ? ७ पुरिमट पच्चखाण एटले शुं ? ८ पुरिम- 
इनुं संस्कृत नाम शुं छे ? ९ एकासणात्रु पच्चखाण 
केटलामं कहेवाय छे ? १० एकलठाणुं पच्चखाण एटले 
शृं ? १९ आयंबिल पच्चखाण एटले शृं ! १२ अभक्ता- 
थे पच्चखाणनों अथे शो, अने तेत्नु बीज नाम शृं छे ? 
१३ आठपतुं पच्चखाण कयुं कहेवाय छे १४ अम्रुक काय 
कराय, त्यारेज अमुक वस्तु खावी, ए पच्चखाणतुं नाम 
शृं ? १५ विगई पच्चखाण एटले शृं? १६ आ दे 
पच्चखाणोमां मुख्यता कोनी छे १ १७ नोकारसी पच्च- 
खाणने माटे हृद्ध लोकोनो शो संप्रदाय छे ! 


_ दिक्षके नीचेना शाब्दोनी समजूती आपवी. 


... . एकांशणु, अंग, दिवस चरिम, भव चरिम, अभिग्रह, 
विकार, भंग, संकेतरुप, संप्रदाय, शिक्षारुप, बिग: 


४८ 


पाठ २० मो. 
पंद्रखाण करवा फव्ड. 


पच्चखाण करवाथी श्रावकने सारु फू मे छे« 
फोह पण काम आपणाधी स्वाभाविक रीते सारे थह जाय, 
पण जो ते पच्चखाणनों नियम लइईन कफरवामां आश्यु 
होय, तो तेन्नूं फू मछे छे, अने नहीं तो ते नकाएओं 
पह जाय छे, दाखला तरीक्षे नोकारसीतुं पच्चखाण न 
दयु होय, तोएण आपने अग्ृक वखत पछी स्वाभाविक 
रीते काँएई पण आहारपाणी चापरीए छीए, पण णो 
नोकारसीनु पच्चखाण छह, तेने नवक्वारधी पारीने से 
पापरीए तो आपणने सारुं फू मे छे, माटे दरेझझ 
जावे पचचखाण लेवानो उत्तम नियम राखदों जोइए, 


पच्चखाण लेबाथी आलोक अने परलोक पेन 
फ़छ मरे छे. आ लोकरुं पण धम्पिलकुमारे मेर्यू हतुं, 
जेनी कथा पम्मिल्ना रात्गां मरू्यात छे, अने परलोक 
फूछ दापनक नामे एक पेपारीने मछ्युं हुं, दामनक 
माप एक पेणरी राजगह नगरणां ययों हतो. ज्यारे ते 
आठ वषनों हतो, त्यारे मरकीना रोगपी तेत बहु छुटुंव 
नाश परामी गयु हूं, पछी दामनक एकलो दुखी थइ 
एक सागरदय नामना वेपारीने पेर रहो हतों, एड बख़ते 
फार ये साथु सागरदत बेपारीने घेर भिप्तान मांद आदी 

् 


हि 


चड्या; त्यां दामनकने जोइ तेमांथी एक साधु बोल्या के, या 
छोकरें आ घरनो धणी थशे. आ वात गुप्तरीते सागर- 
दत्त सांभछी, तेथी तेने दामनक उपर इष्यों उत्पन्न थइ, 
अने तेने छुपीरीते मारी नाखबा चांडालने णजणाव्युं, 
बनमां एकांते चांडाल मारवा लइ गयो, पण तेने दया 
आववाथी तेनी ट्चली आंगछी कापी छलइ सागरदत्तने 
एंधाणी तरीके आपी, अने दामनकने छोडी मूक्‍यो+« 
'दामनक भय पामीने त्यांथी दाशी छुटयो. फरते फरतो 
ते सागरदत्तना वसावेलां गोकुछ गाममाँ आवी चड्यो. 
गोंकूछपतिए ते वारूकेने स्वरुपवान्‌ जोइ पोताना पुंत्र 
तरीके राख्यो. अलुक्रमे बाऊ़क युवाव थयो, त्यारे सा- 
गरदत्त शेठ त्यों आव्यो; तेणे दामनकने ओछखी लीथधो« 
पछी तेने कोई कार्येजुं बह्मलुं करी एक पत्र लखी पोताना पृत्रनी 
पासे मोकल्यों, अने तेमां तेने विष आपवाने लख्यु. पत्र 
लइने दामनक चाल्यो, त्यां रस्तामां वाडीनी अंदर कोई 
कामदेवलु मंदिर आबव्युं, तेमां तेणे विश्राम छीथो, अने ते 
त्यां सूइ गयो; त्यों सागरदत्तनी विषा नामनी दीकरी ते 
मंदिरमां वर मेलववाने कामदेवनी पूजा करवा आवी-. आ 
सुंदर कुमारने संतेलो जोइ तेनी उपर मोह पामी गई- 
तेनी पासे यजत्र हतो ते वांच्यो, तेमां पोताना पिताना 
अक्षर ओलख्या.-. तेणीए - पिताना लेखमां भूल णाणी, 
विपषने ठेकाणे काजछनों- कानो बधारी विपा कर्यु. पछी 
ते त्यांधी चाही गई, अने थोडी वार पछी दामनक 


प्‌ 


जागी उठयो. त त्यांयी सागरदत्तने घेर आव्या, सागरदत्तना 
पुत्रे ते पत्र बांची, तेनी साथे पोतानी वहन विपाने पर- 
णादी. सागरदत्तना पुत्र साथे दामनकनी प्रीति थई, ते 
वात जाणी सागरदत्त घणोन नाखुन्न थद गयो. पेछीः 
कुछ्पातानुं पूजन करवा. मंद दामनकने पोकल्यो, अने 
त्यां वेने ठार मारवाने चांडाल राख्या: कुल्मातानुं पूजन 
करवानो वखत नठारों हतो, तेवी वेब्यए नवा परणेलाने 
मातानुं पूनन करवा मोकलवो, ते योग्य न लागवाधी: 
सागरदत्तनो पुत्र तेनीवर्ती. पूजन करवाने गयो, त्यां अ- 
गाउथी संकेत करी राखला चांडालोए तेने मारी नाख्यों.. 
आ वात सांभरी सागरदत्तनी छाती शोकथी फाटी गई, 
अने ते मरण पामी गयो. पछी. सागरदत्तना घरनों 
स्वामी दामनक थयों: 

दामनकन्ठु आये पुण्य प्रखाणना नियमधथी थर्यू 
हतुं, दामनक पृथे भवे कुछकर हतों, तेण मिनदास ना- 
मना कोई श्रावक्रनी संगतथी साधु पास छजई मच्छलुं 
मांस न खादाने पच्चखाण लीथूं हहूं.. एक. वखते दुकाछ 
बपटवाथी लोको मांसाहारी थया, एटले लोकों ते कुलकरने 
बठात्कारे उपाडी माछलां पटवाने पाणीना थरा पसे 
छाज्या, त्रण दिवस सुथी बच्यत्कार ते फाम कराथ्यूं 
तेवामा एक माठलानी पांख तुटेटी जाइ तेण अनशन 
लीपुं, पछी ते मृत्यु पामीने आ दामनक यहने अवनर्यो 
हता, 


पृ 
सारांश प्रश्नों, 


१ पच्चखाण करदाथी शो लाभ छे ? २ दरेक 
आवके केवो नियम राखवों जोइए ) ३ पच्चखाण लेवाथी 
आ लोकय फ कोने परत्ूयुं हुं ?! ४७ परच्चखाण लेवाथी 
परकाक फछ कोने मह़युं हतुं? ५ दामनक कोण हतो १ 
& ते दु।खी थइने कया नगरमां कोने घेर रह्यो हतो ॥ 
७ सागरदते तेने मादे श्ु कम हतुं? अने ते शामाटे कर्यु 
हतूं ? ८ दामनकने विषानी साथे कोणे परणाव्यों हृदो, 
झने केदी रीते पण्यों हतो ? ९ विषाएं सागरदतना 
पत्रम केवा शब्दनों शो फेर कार्यों हतो | १० दामनकने 
सागरदचे शेत्तु पूणन करवा मोकल्यो इतो ११ दामन- 
कणे बदले कोण पूजन करवा गयु हतुं ? १२ सागरद्तत्ततुं 
छेदरे शादी एृत्यु थयुं हु ? १३ द्वामनक पूषर भवे कोण 
हतो, अने तेणे शु पुण्य कर्यु हतु / ते हकीकत समजावों« 
5४ छामनक्े सागरदतना घरनों स्वामी कया प्रृण्यथी 
पयो हठो १ ह 


ह 


5 


खंड २ जो. 





पाठ २१ सो. 


सदाचार भाग १ लो, 

रिक्षझ-- छोकराओ | आने तमने सदाचार पिपे 
शीखबयानुं छे, मादे तेपां ध्यान आपनो- 

छोकराओ--साहेव | अप बराबर ध्यान आपीर, 
आप कृपा फरीमे सदाचार विपे समगाबरो« 

शिक्षक-- छोकराओं ! आचार एटले आचरण, 
जे सारं आचरण ते सदाचार फहेवाय छ, सदाचार रा- 
ख़बाधी धम सारी रीते जल्याय छे, जेनामां सदाचार 
होतो नथी, ते माणस धमैने साथी घकतो नथी, धरम 
साधवानी योग्यता शुचि एटले पत्ित्र रहेवाथी प्राप्त थाय 
ऐ. जेनामां अशुचि होय, तेनामां धम साधदानी योग्यता 
आदइती नथी, शुचि-प्रविनत्न रहेवानी रीत सदाचारशथी 
भेटयाय ऐ. झ्यारे फायानी शुद्धि घट, एटले हृदय निमेछ 
यरायथी मन पयतनी शृद्धि यह जाय ऐे। पांटे दरेक 
आवके सदायार॑ पाटदों होरएए. सदाचारने मोटे एक 
विद्वान एसें ए फे, भनाचार राखरायी पग्रह्विनता भादे 


पढ़ 


छे, अने अति आचार राखवायी मूखेता देखाय छे, मोटे 
विचार अने आचार बंनेना योगने सदाचार कहेछे, 


आ शरीर हमेशां अशुचिथी भरेर छे, तेथी तेनीः 
दरृब्यथी शुद्धि करवानी जरुर छे, रूघुनीति तथा बडी- 
नीतिए जद आव्या पछी राख तथा जरूथी हाथ पग 
धोवा जोहए, जाड़े जवानां वस्र जुदां राखवां जोइए.. व- 
नतां सुधी तो जंगल जद आव्या पछी नहावुं जाइए, ते 
छतां कदि तेम न बने, तो हाथ पग बराबर साफ करी, 
कोगछा करी, मो थोरे, बधी जातनी: अश्रुति टठारूवी 
जोइए, 
. छोकराओ--सहेब / हवे अम्रे सदाचारने मांटि. 
समज्या. हु पण कांइ ते विषे वीझु समजावो. 





सारांश प्रश्नो. 


.. १ आचार एटले शुं $ २ सदाचार एटले शुं: 
३ सदाचार राखवाथी शृं थाय छे £ ४ क्यो माणस पमेने 
साथी शकतो नथी ? ५ धमें साधवानी योग्यता क्‍्यारे 
प्राप्त थाय छे ? ६ केवा माणसमां धममं साधवानी योग्य- 
ता- आवती नथी ? ७ सदाचारथी केव्री रीत मेब्बाय 
छे ? ८ सदाचारने माटे एक विद्वान शृं. छखे छे १.९ द्र- 
- व्यथी श्रृद्धि करवानी ,केनि, जरुर छे !, १० राख, तथ, 


प्प 


पाणीथों द्वाथ पग कक्‍्यारे थोबा जोइए ? ११ जंगल 
जई आउ्यः पछी श्रु करईू जाइए ? 


शिक्षके नीचेना शाव्दोनी समजूती आपयी. 


आचरण, शुचि, अशुचि, निर्मठ, मलिनता, मूखेता, 
लघु नीति, वी नीति, 


बडी पुलप--कपन-ाय अमल म ८. 


पाठ २२ मो. 
सदाचार क्षञाग २ जो. 


शिक्षक-- छोकूराओ | तमभे सदाचारने पाट़े थाई 
तो समज्या हा, हद ते विष बधारे समजाई, ते ध्या- 
नमां राखजो, 

सदाचारनो बीजो शब्द आचार छे, तेना त्रण 
भाग पढ़े छे. पननों आचार, दचननों आचार, अने 
कायानो आयार. ध्मेशा मन चाखझुखुं राखबूं, ए प्रननों 
आयार पट्टेयाग हे. मननो आचार राखदाथी मन चोग्खु 
रट छे, अने ज्यार मन चोख्खुं रह, तो पछी तमां नटारा 
वियारों आवता नयी. 

छोकराझो-- साहेद $ तप को के, मन चोरुसख 
शापपूं, त्यार मन चोरूस ने रहे, एप थेद्ी रीत इबनतुं 


पु 


हशे £ बंब्ये मन शेनाथी मेल्ले थाय ? ते बधु अमने 
सारी रीते समजावो. 


शिक्षक--छोकराओ ! खोद ध्यान करवाथी, 
मंनंगी कंप्ट राखवाथी, अने खराब विचारं॑ लावशाथी 
मन मेरू थर जाय छे, ज्यारे मन मेलुं थयुं, एटल मनने। 
आचार नाश पामे छे, तेधी करीने माणस अनेक जा- 
तनां नठारां काम करे छे, माटे हभेश मर्नन चौंरुखु राखवुं, 
मनने चोरुसु राख, ए मननो आचार पाब्यो कहे” 
वाय छे. 


छोकराओ ! बीजो बचननों आचार छे. सार 
बखनो बोलवां, सत्य बोलबुं, सत्पुरुषनां वखाण करवा, 
बोलवामां नम्नता तथा विनय राखबो, ए वचननों आचार 
फहेवाय छे, वचननो आचार राखतव्राथी सारां बचनों 
बोलाय छे, अने सारां वचनो पवोछवायी सारां काम 
करी शकाय छे. जओ वचननो आचाए राखता नंथी, 
तेओ नठारं वचन बोले छे, तेमना मुखभांथी शुडां बचनों 
अंने बीजानी निंदानां वचचनो नीकछे छे, तेवां माणतों 
बचनना आचार विनाना नीच गणाय छे, 

छोकराओ ! त्रीजो कायानों आचार छे, घन अने 
वचननो आचार ए भावथी, अने कायानो आवार द्व- 
व्यथी छे: शरीरनी अशुचि दूर करवी, शर्सर उपर मेल 
राखवो नहीं, शरीर उपर परदेरवानां छुगढां साफ शखवां, 


पछ 


गोद, हाथ, पग, बराबर संभाछीने धोया. आंख, फान, 
अने नाकना ग्रह दूर करी, तेने साफ़ राखदां, ए वधो 
कायानों आचार कहेवाय छे. कायानों आचार राखवायी 
बछी आलोकर्मा पण केबछाएक फायदा थाय छे. शरीर 
साफ राखनारन चायहीना के रुधिरना रोगो थता नथी, 
तेथी घणे भागे शरीरनी तंदुरस्ती सारी रहे छे, माटे 
देक्क आावकना छोकराए कायानो आचार साचववानी 
जयर छे 

छोकराओ--साइव ! हवे अम सदाचारमां बराबर 
समजी गया. आपनी आ शीखामण प्रप्राण अप्र इ॒पश्ञां 
घाटीशूं, भने आपनोा आभार मानीशु, 


जआनननिततणा 


सारांदा प्रश्ना. 


५ 


पाठ २३ मो. 
न करवानां काम. 


धमेदास नामनो एक धर्मी श्रावक चंपानगरीपां रहेतो 
हतो, तेने विनय अने विवेक नामे- बे पुत्रों हता, धमेदास 
पोताना बे पुत्रोने जुदा जुदा विषय शीखवतो हतो. ने 
करवा योग्य काम होय, ते विनयने शीखबतो, अने ने 
करवा योग्य काम नथी, ते विवेकने शीखवतो हतों. 
विवेक हमेशां सवारे उठीने न करवानां कामनों पाठ करी 
जतो, अने ते पछी बीजां काम करतो हतो, दरेक श्रा- 
बकना दीकराएं ते विवेकनी जम न करवानां कार्मते याद 
राखवां जोइए, ते आ नीचे प्रमाण छे।-- 
१ मिथ्यात्वीनी करणी करवी नहहें: 
२ गाय विगेरे प्राणीाओंने छाकडी विगेरेथी घणाज 
सारवां नहि, अने मजबूत रीते वांधवां नहिं, 
३ कोइपण जीवनी हिंसा करवी नहिं« | 
४ माकड, जु विगेरेने तडकामां फेंकी देवां नहि- 
५ अलछ्गण पाणी वापरदु नहिं, 
& अनाज, इंधणां, शाक, पत्र, तांबूल, फछ बिगेरे 
शोध्या बिना वापरवां नहिः 
७ सोपारी, खारेक, ओछी, फकी बिगेरे पूरीरीते 
भांग्या बिना मोढामां नाखतों नहिं. 


ध्ध् 


१५ 
१६ 
२७ 
श्ट 


१३८ 


जीववाडी भूपति उपर नहावुं नहिं, 
भूमि उपर सम मृत्र करदां नहिं. 
जयणा राख्या बिना हालवू चालयु नहि, 
जीवदाछा दाणा दिगरे दछगशा, भरड्दा तथा 
रांपया नहिं. 

धमनां काम अनादरधी करवां नहिं, 

देव, गुरू अने सापधर्मिमोनी निंदा तथा टेप 
फरवों नहिं. 


त्त्धा 


देशसरलुं द्रग्य खा नहिं, 


देव, गुर अने धमेनी निंदा फरनारनी संगत 
परवी नि. 

धर्मों जीवोनी मझ्करी करदी नहि- 

अति फपायवाणांं फाम करवा नहिं- 

पंदर फर्मादाननां आवरण करदां नहिं, 
पापदाओी नाकरी फरवी नहिं: 


आ जदर न फरवानां छाप हई करीध नहीं, फो- 


हनी पास पारादीश नहीं, 


भने परता होय सेपने अतु 


पोदाश नहा, 


हमेशा आ प्रशाभ याद करवा 


इतए साफपंर 


पया छा, अन 


0 द्वि कक एफ 
; 
के] तप घ्ू्‌ स्ू ८ हि रु हृ 


शगदभा सांप, पंप हम 


७... 22७>०नकमन नाप प्ले बलराम, 


4९6 
' सारांश प्रश्नो: 


१ धर्मेदास केवो श्रावक हतो ? २ तेने केट्ला 
दीकरा हता १ ३ विनय अने विवेकने ते शा शा विषय 
शीखबतों :हंतों ? ४ विवेक हमेशां शु याद करतो हंतो ! 
५ न करवानां काम केटलां गणाव्यां छे ? ६वतेन 
करवानां काम याद करवाथी विषेकने शो छाभ थयो 
हतो १. 


शिक्षके नीचेना शब्दोनीं समजूती आपवी 


करणी, इंधणां, ताबूल, मठ, पंदर कमादान 





रे पाठ. २० मो 
. करवा योग्य काम 


7. प्रमंदासे. विनयने करवा योग्य काम गणावी,. तेने. 
हमेंशां याद राखबाने कहां हतुं, तेमां मुख्य रीते पांच: 
प्रकारना विरुद्धनो त्याग करवाने सूचव्युं हुँ... - 

१ देश विरुद्ध, २ काछ विरुद्ध, . ३ राज विरुद्ध, 


४ लोक पिरुद्ध ५ अने धम विरुद्ध,ए पांच- प्रकारे विरुद्ध 
न होय, ते काम हमेशां करवा योग्य छे? एम विनयना 


5 


पनयां ठसाबी द्ीधूं हठूं. तेथी विनय हमेशां सवारे तेने 
याद करता इलो, 
4 


बन 
«रु 
# 


माँ भू कम ने छट्ता योग्य होगे, ते 


ने दिड़ू गण 


| था 20:0५ 


(3 3 


पं 
ह हि 


नह ४। 


छाल मे गराप न करवा याग्य हाय, ते 
घरुद्ध गणाव छ. 


एणसा राजानी विरुद्ध होय, तेमनी साथे 
पछरे, अथवा जे राजाए मना करेले होय, ते 
परवूं, ते राज मिरुद्ध गणाय छे 


५ 
थ का 


| 


४ जे दाग हाद्मा नहा कहदातु हाय, अपवा 
एप ब््डः हि है लए की लक ९ य हि 24 नाक दर जल 

जे फापन लंका प्गात्ता हाय, तु काम दरखसू 

ते आाक्ष विरुद्ध पर्याय छ, 

हक हक धर्म औ ४: प्र्द्र ल् ह . विगल 

७४ ते गशाग पर्मनी पिणद्ध होय, ते पे विरुद्ध 


कर 


ओ 


धओं क्त ध्ञ् ्ओं ् 
छामन दिनेय हैझेशों शाद परता, अने मे भममाण 
रे ज. हि क ध् हब नम ह ही] 
छा रही, सेम इसदाया विनय यार शायर 
ऊऋ 9 ब्क 
इस्मग्सी धयो, त्यार ते एड. उसम बकारनों भावुक 


दर 
साराश प्रश्नों. 


१ विरुद्ध केटला प्रकारना छे ? ते गणाबों, २ देश 
पिरुद्ध अने कांछ विरुद्ध एटले शु ? ३ राज विरुद्ध, 


लोक विरुद्ध, अने धम विरुद्ध एटले शु १ ४ करवा 
योग्य काम केंबुं गणाय ? ५ करवा योग्य काम करवाथी 


९ 


विनय केवो थयो हते ! 


/ 


चपपल्‍आर-ग;+कर-बकमय८८क, 


शिक्षके नीचेना शब्दोनी समजूती आपवी.- 
विरुद्ध, काछे, उत्तम प्रकारनो: 


पाठ २५ मो. 
भोजन विधि भाग १ लो. 


श्रावकना आचारमां भोजन विधि पण आधे छे 
विधि प्रमाण भोजन करवाथी आलोकमां घणा छाभ 
थाय छे, अने भोजननों आचार साचववाथी पधम्मनों 
लाभ पण मेठवी शकाय छे. श्रावके हमेशां वखतसर 
भोजन करतुं, वनतां सुधी भोजननों वखत उल्लंघन करवा 
देवो नहीं. भोजन करवानी जग्या ज्यां एकाँत अने 
शांति रहे तेवे ठेकाणे राखबी, भोजन बखते मुनिने दान 
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आपवानी भावना भाववी, अने योग होय तो दान देवुं, 
तेमम माता, पिता, भाई, बहेन, पुत्र, स्नी, सेवक, 
ग्लान--5ु/खी, अने बंधिलां गाय विगरे जानवरोनी 
संभाऊ पहेलां लेदी जोहइए. प्रथम मातापिताने भोजन 
फरावरू, ते पछी सरखा आसन उपर बेसी, पंचपरमेष्टी नें 
स्प्रण करी, देव सुरुत्रु नाम छ३, पच्चखाण पारी, सवे 
नियमोने संभारी शांतिथी भोजन करवु, 

जे पोतानी तबीयतन माफक आंके तेवा पदार्थों 
जमयबा, खाबाणं कोइ चीज उपर अति लोलुपता: राखवी 
नहीं, जे वस्तु अभक्ष्य एटले पापवाठी होय ते खावबी' 
नहीं: खावामां मिताहार करवा, वधारे पड़ते जमे नहीं 
यधारे पड॒तुं जमवाथी अजीणे, उलटी, झाडो विगेरे थाय 
छे, जे माणस मिताहार करे छे; ते बलवान: थाय छे, 
अने जे वधारे पड़तुं जमे, ते रोगी थाय छेह जो आखी 
जींदगी निरोगी रहेवुँ होय, तो नीचेनी पांच बाबत 
हमेशां ध्यानमां राखवी: 

१ झुख छागे ल्यारे हितकारी थोड़ो खोराक 

लेवो, 

२ ढावी वाज़ु नीचे राखी सुबु. 

३ थोडो घणों चालवानों अभ्यास राखवों« 

४ ज्यारे हाजत थाय, तल्यारे तरत दिशा मात्रा 

करवां 
५ विषय भोग घणाज ओछो करवो« 


श्डं 


आ पांच बाबत, ध्यानवां राखी, ते प्रगाणे नियमथी 
छः ॥' ७ पे 6७ 6८३ ८ 5 6६ ऋ|_ ल् 
वत्तवामाँ आवे, तो आखी जींद्गी ेरागी रहेवाय छे.. 





सारांश प्रश्नो. 


१ विधि प्रमाण भोजन करवाथी श्ो लाभ 
थाय छे १ २ भोजननो आचार साचववायी शुं थाय छे ? 
२ भोजन कक्‍्यारे करवुं ! ७ भोजन करती बखते शु 
भावना भाववी ? ५ भोजन करती पघखते कोनी कोनी 
संभाऊ छेवी जाइए $ ६ भोजन करवानी जग्या केवे 
ठेकाणे राखवी १ ७ पहेलां कोने भोजन कराबबुं 
८ पछी शु शु कराने भोजन करवुं ? ९ भोजनमां केया 
पदार्थों जमवा ! १० केवी वस्तु खाबी नहीं ! ११ ब- 
धारे पडतु जमवाथी शु थाय छे ? १२५ जे पिताहार 
करे छे, तेने शुं थाय छे ? १३ आखी जींदगी निरा्गी 
- रहेवामाँ पांच वाबत ध्यानमां राखवानी छे, ते कई पांच 
वाबत १ १४७ ए पांच वावत ध्यान राखाथी शुं 
थाय छ १ 


# ५ | 


शिक्षके नीचेना दाव्दोनी सबजूती आपयी 


हर 


$ रु ञ >ि ८5 
उलछंघन, ग्लहान, छोछपता, अभक्ष्य, अजीणे, मिं- 
ताहार, भावना: 


द््प्‌ 


पाठ २६ मो. 
क्षीज़नं विधि भाग रे जो. 

भ्रांवके भोजन विधिपां पचीश बॉबतोनो त्याग 
करवानो छे, १ अति सवारे, अति संध्याकांछे, अने 
रात्रे भोजन केंरचु नहीं. २ सडेर्ुरू अने वासी अन्न खाबुं 
नहीं, ३ हालतां चालतां खावुं नहीं; ४ भमणा पग उ- 
पर हाथ राखी खाबुँ नहीं; ५ खावाँना पदाथ हाथमां 
राखी खाबुं नहीं. ६ खुंछा आंकाशमां, तडकामां, अने 
अधारामां बेसी खाबुं नहीं. ७ झांड नीचे वेसी खाई 
नहीं, ८ तमेनी ( अँंगरुठानी पासेनी ) आंगछी उंची 
रांसी खाद नहीं. ९ हाथ, पंग, झुखें बिगिरे धोया विना 
खाबु तहीं. १० नभ्न थइने के मेंलां वंस्र॒ पहेरीने खाद 
नहीं. ११ थारी पकडया विंना खादु नहीं. १५ फक्त 
एक धोतीयुँ पहेरी खाबा बेसवु नहीं, १३ भीनां वेश 
पहेरी खादुं नहीं. १४ भीज्नु बख्र माथे लपेटी खाबुं नहीं, 
१५ ज्यारे अपविंत्र होइएं, त्यारे खाद नहीं. १६ अति 
हूंपद॑ थइ एटल अकरांदीया थइ खाबु नहीं. १७ उपान 
पहेरी निःकेवठ भूमिपर वेसी खादुं नहीं, १८ विदिशा 
तथा दक्षिण दिशा तरफ मुख राखी खापुं नहीं, 
१९ चंडाल के धममश्र्टनीं देखतां खाबुं नहीं. २० फुटेछा 
तथा मलिन भांज॑नमां खादुं नहीं. २१ हंल्या करनार तथा 


रजस्वला स्लीए स्पशे करेली वस्तु खावी नहीं, २२ गाय, 
८८ 


डुदु 


खान तथा पंखीए सुंघेली, अजाणी अने फरीथी उनी 
करेली वस्तु खाबी नहीं. २३ बचबचाट शब्द करतां 
खाबुं नहीं. २४ उघाडी पडी रहेली वस्तु खावी नहीं, 
अने २५ झुख फाउतां बुरुं छागे, एम मुख करी खादुं 
नहीं. 
.. आ पचवीश नियमोने बराबर ध्यानमां राखी श्रावके 
हमेशां भोजन करवुं. अति खारुं, अति खां, अति तीखुं, 
अति. ठंइं अने अति मीहुं खाबुं नहीं. अति गरम खाबाथी 
रस नाश पामे छे, अति खाहुं खावाधथी ईंद्रियोनी शक्ति 
कम थई जाय छे, अति खारूु खावाथी नेत्र बगडी जाय 
छे, अति चीकणु खावाथी नासिकानी शक्ति मंद थह 
जाय छे, मांटे दरेक पदार्थ साधारण रीते खाबा. तेमां 
थोडा थोडा बधा रस होवा जोहइए. तीखुँ तथा कडबु 
खावाथी कफ दूर थइ जाय छे, कपायल् जने मीढ़ूं 
खावाथी पित्त नाश पामे छे, घी विगेरे चीकणा पदार्थों 
खावाथी वायु दूर थइ जाय छे. 

जमती बखते सोथी पहेंलां मीठू अने चीक्ण भोजन 
करबुं, जे तीखुं भोजन होय.ते वचमां करते, अने कडवु 
भोजन पाछछथी करूं. .जम्या. पहेलां पाणी .पीूं न 
जो३इए, जम्या पहेलां पाणी पीवाथी अप्नि मंद थइ जाय 
छे, भोजननी वचमां पीवाथी घणो. गण थाय छे, अने 
बचमां पीधा शिवाय भोजनने अंते. पीवाथी ते भ्षेर 
समान थाय छे, जम्या पछी हाथ धोबा, ते पाणीयी 
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भीजाएलठा हाथ, गढें, कपोछ, तथा आंख -उपर लगा- 
डवा नहीं. | 

एड गुकवे नहीं, जोइए ते प्रभाणपांज लेबुं, णम्या 
पछी शरीरहुं मदन, दिशागमन, बोजो. उठाववाह्लु काम, 
वेसी रहेवुँ अने स्नान, एटलां. काम करवां नहीं, कोई 
विशेष पृण्यन्नुं काम शरु करतां- अने: आठम, चौदश विगेरे 
पने दिवसे भोजन करधु. न जोइए, एवी तपश्या आलोक 


बिक 


अने परलोक्ां हितकारी छे; तथा गुणकारी छे, भोजन 
कयो पछी- नवकार मंत्र गणी उठबुं, आ विधि प्रमाणें 
भोजन करनारो श्रावक सदाचारने सेवनार तथा स्वधमे 
प्रभाणे, बत्तेनार गणाय छे.. 


4 





साराश प्रश्नो.. 


१ भोजन विधिमां केट्ली वावतोनों त्याग करवानो. 
छे १ २ ते पचवीश बाबत इुंकामां गणावो, ३ रस, ईं- 
द्वियोनी शक्तिनो. नाश, नेत्रलु वगडी -जबुं,. नासिकानी 
शक्तिनी मंदता केवा केवा- पदार्थों खाबाथी . थाय छे. ! 
४ कफ, पीत्त, अने वायु केवों पदाथ खाबाथी नाश 
पाम छे ! ५ जमती बखते पहेले, बच्चे, पाछल्थी केद 
केयु जमबूं / ६ जमती बख़ते पाणी- पीयुं क्‍्यारे साईरूं, 
अने क्यारे नठारु १७ जम्या पछी .भींनाएला हाथ क्‍्यां 


क्‍्यां न छगाडवा लोइए / £ जम्या पछी शुं शुन 


ड्ट 


करे जोइए $ ९ कये कये दिवसे भोजन भे कर 
जोइए १ १० तपस्या करवाधी शो छाभ थाय छे ! 
११ भोजन कयो पछी शु भणीने उठते ? १२ विधि 
प्रमाण भोजन करनारो श्रावक केवो गणाय छे ! 


शिक्षके नीचेना शब्दोनी समजूती आपवी. 


७ 4 _रि सह 
तजनी, रूपट, उपान, निःकेवछ, विदिशा, धम्मे- 
अ्रष्ठट, रजस्वला, रस, कफ, पी, अग्ने मंद, दिशागमन, 





खंड ३ जो, 


पाठ २७ मो. 
जीव, 
जैन शास्र्मा नव तत्त्वो मानेढां छे, पेमानुं जीव 


एक तत्त्व छे. जे प्राणने धारण करे, अने जेनामां चे- 
तन्‍्य होय, ते जीव कहेवाय छे. ते जीवनी उपाधि भेदे 
करी छ जातिओ छे, पहेली जातिमां जीव चेतना लक्षणथी 
एक प्रकारनो छे, वीजी जातिमां अस अने स्थावर एवा 
तेना वे भेद पड़े छे, जेनामां चालवानी शक्ति होय, अने 


जे भय देखीने त्रास पामे, ते चअऋस णीव, अने जे हाढी 


$5£ 


चाली शके नहीं, अने स्थिरन रहे, ते स्थावर जीव 
कृहेवाय छे, त्रीजी जातिमां तेना त्रण भेद पड़े छे. स््नीवेद, 
पुरुषवेद, अने नपुंसक वेद अथात्‌ सत्री जातिना, पुरुष 
जातिनया, अने नएुसक जातिना जीव होय छे ते. चोथी 
जातिमां देवता, मनुष्य, नारकी अने तियंच एम चार जातना 
जीव थाय छे. पांचमी जातिमां एकेंद्रिय, बेईद्रिय, तरोद्रिय, 
चोरेंद्रिय, अने पंचद्रिय एम पांच भेद पडे छे, अने छही 
जातिमां छक्ाय जीव थाय छे, पृथ्वीकाय, अपकाय, ते- 
उकाय, पायुकाय वनस्पतिकाय अने जसकाय. आ प्रमाण 
जीवनी छ जातिओ थाय छे. तेमा पांचमी जातिमां णे 
शरकंद्रिय [| एक इंद्रिवाद | जीव कहेल छे, तेना खुध््म 
अने बादर एवा वे भेद पढ़े छे, सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव 
'निरतिशयी" स॒क्ष्म नाम कमेना उदयवारझा होवाथी ते 
घणा झीणामां झीणा होय छे, ते आ वधा चोद राज्य- 
लोकमां व्यापीने रहेला छे, ते पवत विगेरेने भेदीने जाय 
आबे छे, ते कोइथी भेदाता नथी, अने अग्निथी बब्त्ता 
नथी. माणसोनां चमेचक्लुथी* जोवामां आवता नथी, अने 
माणस के कोइ वीजाना उपयोगपां आवता नथी« 

बादर एकेंद्रिय जीव रृशय३ सातिशय नाम कमेना 

उदयवाछरा होवाथी माणसोथी ज्ोइ शकाय छे, एक नि- 

१ एक जातने कमे छे, जे कमे डद॒य आवे, त्यारे प्राणी झीणामां झौणु 


रुप मेठवी शके छे. २ चामडानी आंखों. ३ एक जातनुं कमे छे. जे उदय 
आवतां प्राणी दृश्य-जोइ शकाय तेबु रुप सेठवे छे 


७] 
यमित ठेकाणे ते रही शके छे, कोइथी भेदी शक्राय छे, 
अग्निथी बाढी शक्राय छे, अने ते सबेना . उपयोगमां 
आवे छे, ६ हि 





सारांश प्रश्नों. 

१ जेन शास्रमां केटर्ला तत्व छे ! २ जीव कोनें 
कहेवाय ? ३ जीवनी ब्धी मछीने केटली जाति ?! 
४ पहेली, त्रीजी अने पांचमी जाति कह ? ते जंणावो: 
५ त्रस जीव एटले शुं १ ६ स्थावर एटले शृं $ ७ छ- 
काय कया कहेवाय १ ८ खूध्म अने बादर एटल ४१ 
९ निरतिशर्यी स॒क्ष्म अने सातिशय दृश्य ए शु छे ! 
समजावो, 


शिक्षके नीचेना शब्दोनी समजूती आपवची. 


प्राण, चेतन्य, स्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक ' वेद, 

नारकी, तियच, एकंद्रिय, वरिंद्रिय, तेरिंद्रिय, चोर्रिद्रिय, 

पंचेंद्रिय, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेंडकाय, वायुक्राय, वन- 

स्पतिकाय, त_सकाय, चोद राज्यलोक, चमे चक्ष, उपाध 
/ निरातिशय, सा्तिशय« 


न्‍कष्कानन-ककमनक अनकम«न«््क लटक, 


छा 


किक 
पृठ २८ सा. 
पयोघि. 

जीवना शरीरनो बंध पुद्गठोथी बने छे. ए पुद्‌- 
गछाना वधाराथी जे कांद प्रुद्गठना परिणामने) करनारी 
कोइ जातनी शक्ति थाय, ते पयोप्ति कहेवाय छे. ते 
पयोप्तिनो ओछो बधतो संबंध जीवनी साथे होय छे. ते 
पयोप्तिन आधारेज जीवलु जीवन* रहे छे. पर्याप्तिनो इंको 
अथे आहासादि३ पुदूगछोनो मेझाप एवो पण थइ शके, 
ए पयोप्तिना छ भेद छे, १ आहार पयोप्ति, २ शरीर पयोप्ति, 
३ इंद्रिय पयोप्ति, ४ खासोच्छीस पयोघ्ति, ५ भाषा पयोध्ति 
अने ६ मनः पयोप्तिः | 
१ आहार पयोधि दरेक नीव बीजा जीवनी उ- 
त्पत्ति बखते जे शक्तिवंठ़े आहार ले, अने ते -आहारने 

पछी रसपण परिणमाववानी जे शक्ति ते. 


२ चारीर फ्योप्ति आहारना रसरुप थएला परिणा- 
मने रस, रुधिर, मांस, चरवी ( मेद ), अस्थि४एं, मज्जा५ 
अने बीये, ए सात धातुरुपे परिणमावी शरीर वांधवानी 
जे शक्ति ते. 


१ एक रुपने वाजे रुपे थइ जबु, ते * परिणाम फहेवाय छे. २ जी- 
तनु, 3 साथ ते. ४ हाइकां. ५ एक जातनो घातु छे 


झ्र्‌ 


है] है 0 कप प्‌ 
३ इंद्रिय पर्याप्ति. सात धातुपणें परिणमावेला ते 
कक कस खो $ € २ 07 >> कप 5 > कप 
रसने जेने जेटली ईंद्रियो जोइए, तेटली इंद्रियपंणे परिण- 


माववानी जे शक्ति ते. 

४ खासोच्डास प्योपति ४परनी त्रण पर्याप्त 
वांधीने पछी श्वासोच्द्रीसने योग्य एवी वर्गणाना दलिक 
( दलिया ) रलई, तेमने श्वासोच्दीसपणे परिणमावीने 
अवलंबी? मुकवानी जे शक्ति तेः 

७५ भाषा पयोघध्ति भाषाने योग्य एवां पुदूगछ 
लइ, पेने भाषापणे परिणमावीने अवलेंबी सुकवानी जे 
शक्ति ते, 

६ सनः पयोसि मनोवर्गणा' योग्य धुंदृगल छइ, 
तेने मनपणे परिणप्रावीने अवल्ंबी म्ुकवानी जे शक्ति तें' 

आ छ पयोप्तिओं जीवमां होय छे, तेमाँथी जे जीवने 
जेटली पयोघध्ति कही छे, तेटकी पूरी कयों पछी मरण 
पामे, ते पयोप्ता जीव कहेवाय छे, अने जेने जेटली 
कही छे, तेटडी पूरी कयों बिना मरण पामे, ते अपयाप्ता 
जीव कहेवाय छे. 

ते छ पर्याप्तिओमां आहार पर्यात्ति, शरीर परय्याप्ति 
ओने इंद्विय पर्याप्ति आ पहेली त्रण पर्योप्तिओ पूरी कर्या 
विना कोइ जीव मरतो नथी« 





१ ग्रहण करी मुकवानी, 


53 
सारांश प्रश्ना- 


१ पयोप्ति एठले शु ? २ तेनो हुंको अथ शू यह 
शके ? ३ पयोप्तिना केटला भेद छे १ 9७ परिणाम शब्दनों 
अथे शो ? ५ सात धातु क्‍या ? ६ बगेणा एटले शु ? 
७ दलिया एटले शु ? ८ अवलूंबी मुकवानी एटले शु ? 
९ पयोप्ता अने अपयोध्ता जीव कया कहेवाय १ १० कइ 
कई पयोध्ि पूरी कयो बिना जीव मरतो नथी ! 


शिक्षके नीचेना शब्दोनी खमजूती आपवी. 


परिणाम, पुदूगछ, पयोध्ति, जीवन, आहार, उत्पत्ति, 
सत्ता, अस्थि, वर्गणा, दलछिक, अवलुंवी, मनोदवगेणा, 


मम 


पाठ २९ मी. 
जीवना चोद भेद. 


जौवतनी छ जातिमां पांचगी जातिनी अंदर पंचेद्रिय 

जीव कहेल छे, तेने चामडी, जीम, नाक, आंख अने 

कान--ए पांच इंद्रियो होय छे, ए पंचेद्रिय जीवना 

संज्ली अने असंज्ञी एवा वे भेद धाय छे. जनामां मननी 

सेत्ञा ( भान ) होय ते संज्ञी, अने जेनामां मननी संत्ञा 
प्‌ 


छः 
न होय, ते असंज्ञी कहेवाय छे, , एक हंद्रियवालाना वे 
भेद, बेरिंद्रिय, वेरिंद्रिय अने चौरिंद्रियया एक एक भेद 
अने पंचेद्रियना वे भेद--ए बधा मी नीचे प्रमाणे सात 
भेद थाय छे. 


१ सूक्ष्म एकेंद्रिय- २ बादर एकेद्रिय, 
३ ब्रेरिंद्रिय, 9 तेरिंद्रिय 


५ चोरिंद्रिय, < संब्ली पंचेंद्रियः 
७ असंज्ञी पंचेंद्रिय- 
उपरना साते भेदना जीवो-- १ पर्योप्ता अने २ अ- 

पर्योप्ता, एवा बे प्रकारे छे, एटले बधा मठीने जीवना 
चौद भेद थया, ते नीचे प्रमाणे-- 

१ सूक्ष्म एकेंद्रिय पयोप्ता, २ सूक्ष्म एकेंद्रिय अपयोप्ता, 
३ बादर पर्केद्रिय पयोप्ता, ४ वादर एकेंद्रिय अपयोप्ता, 
५ वेरिंद्रिय पयाप्ता. ६ वेरिंद्रिय अपयोध्ता« 

७ तेरिंद्रिय पयोप्ता, ८ तेरिंद्रिय अपयोध्ता- 

९ चौरिंद्रिय पर्याप्रा... १० चौरितदेय अपयाप्ताः 
११ संझ्ञी पैचेंद्रिय पर्याप्त. १२ संझ्जी प॑र्चेद्रिय अपयाप्ताः 
१३ असंप्ती प॑चेंद्रिय पयोप्ता, १४ असंब्वी पंचेंद्रिय अपयो पता» 


छ७प 
सारांश प्रश्ने.. 


१ पांच ईंद्रियोनां नाम कहो. २ संद्ञी अने अर्सल्ठी 
ए शूं) ते समजावो, ३ जीवना सात भेद क्या + ते. 
गणावो, ४ क्‍या जीवना एक एक भेद थाय छे.  अने 
क्या जीवना वे ये भेद थाय £ ते जणावों, 


शिक्षके. नीचेना दाब्दोनी समजूती आपयीः: 


संज्ञा, संज्ञी,, असंज्ञी, पयोप्ता, अपयोप्ता, 


पाठ ३० मो. 
जीवना चोद भेद पिषे. कविता. 
चोपाह.. 


जीवतर्णी छो जाति बने; 
एकेंद्रिय पांचमीमां" गण. ॥ १ ॥ 
सूक्ष्म ने वादर तेना- भेद, 
द्वि जरिए चो इंद्रिय एक. भेद, ॥ २ ॥ 


१ पांचनी जातिमां. ३ द्वि-द्वीदद्वि ( मेरिंद्रिय ), प्रि-श्रींद्रिय ( तेरिद्विय ), 
चो-चौरिंद्रिय, तेमता एक एक भेद छे. 


(छदु 


प॑चेंद्रिय बेथी भेदाय+; 


संत्गी असंज्ञी ते कहेवाय,... ॥ ३ ॥ 

ते साथे पयोप्ता थाय, 

अपयोप्ता तेब गणाय...._॥ ४॥ 

जीववणा चोद भेद मनाय, 

जिनवाणीमां ते बंचाय- ॥ ५ ॥ 
पाठ ३१ मो. 


अजीय तत्व, 


पहेला जीव तस्वनी विरुद्धनुं जे तत्त ते बीजु अजीव 
तत्व कहेवाय छे. जीव तसख्र वरावर समजवा्थी अजीब 
दत्त सहेली रीते जाणी .शकाय छे.. ते अजीवना अरुपी 
अजीव अने रुपी अजीब, एवा सुझूय वे भेद पढ़े छे, 
जेम्ुं रुप देखवामां न आवबे, ते अरुपी कहदेवाय छे, अने 
जेनुुं रुप देखवामां आबे, ते रुपी कहेवाय छे, अरुपी 
, अजीवना दश भेद अने रुपी अजीवना चार भेद मछी 
अजावना चौद भेद्‌ थाय छे. आ चोद भेदवांढे अजीब 
तक्त्त दरेक आरस्तिक माणसे जाणवु जोइए. ए तन जा- 
णवाथी जगत्‌ना घणा पदाथों जाणवामां आते छे. जे 
वस्तु चेतन विनानी जड़रुप छे, ते अजीब .ग़णाय छे,. 


३ वे भेद थाय छे. 
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अमे तेवी बंस्तुना ज्ञांधी जीव अन अजीब तचेत्ुु स्फुट 
(न सारी रीते थइ शक्के छे, 


सारांश प्रश्नों, 


१ अजीब ठंचख एटले शु १ २ अजीव तत्यना मुख्य 
केटला भेद छे ? ३ रुपी अने अरुपी एटले शुं ? ७ रुपी 
अजीवना केटछा भेद छे ? ५ अरुपी अजीवना केध्ला 
भेद छे * ६ अरुपी अने रुपी अजीवना वधा मगछीने 
केटछा भेद थाय छे ?! ७ अजीव श्रु कद्ेवाय ? 


शिक्षके नीचेना शाब्दोनी समजूती आपवबी. 


अरुपी, रुपी,, आर्तिकर, चेतन, जढ, 


5००>प्टशिय दी.९-€22-४ 


ठ्श्श्मो 


# 


प्रस्तिकाय, 


अस्ति .एटले प्रदेश तेनो काय एटछे समृह, ते 
अस्तिकाय कहेवाय छे, एटले प्रदेशना! समूहने अस्तिकाय 
कहे छे. चछन ( हालवा चालवामां ) मदद फरवाना 
स्वभाव गुणवाछों जे प्रदेशनो समूह, ते घमास्तिकाय 


७८ 


कहेवाय छे, जे .स्थिर राखवामां मदद करवानो स्पृभाव- 
वाठो होय, ते अधमोस्तिकाय कहेवाय छे, एक जन 
ग्याथी बीजी जम्यामां जतां जे अवकाश आप, हे 
आकाशा।स्तिकाय कहेवाय छे;। एटले चलनमां मदद 
करंवानो स्वभाववाछो प्रदेश समृह ते धमास्तिकाय 
स्थिर राखवा्मा मदद करवानो स्वभाववाकों प्रदेश समूह 
ते अधमोस्तिकाय, अने एक जग्याथी बीजी जग्यामरां 
जतां अवकाश आपनारो प्रदेशनो समूह, ते आकाशास्ति 
काय एम समजवुं 

आ त्रणे प्रकारना अस्तिकायना स्कंध, देश अने 
प्रदेश एवा त्रण त्रण भेद पड़े छे, जे आखो पदाय 
होय, ते स्कंध कहेवाय छे- तेवा स्कंधनी साथे संबंध- 
वाछो जे केटकेएक भाग, ते देश कहेवाय छे, अने 
जेनो भाग करवार्थी बीजो भाग पढ़ी शक्के नही, ते 
प्रदेश कहेवाय छे, 





सारांश प्रश्नों. 

१ अस्तिकाय ए शब्दनो अथे करो, २ अस्ति 
एटले शु, अने काय एटले शृं ! ३ धर्मास्तकाय एटले 
शु १ ४ अधमोस्तिकाय एटले शु ! ५ आकाश्ञास्तिकाय 
एटले शु ? ६ धर्मोस्तिकाय, अधमीस्तिकाय, अने आका- 
शास्तिकायना केटला भेद छे ? ७ स्कंध, देदां अने 
प्रदेश एटले श्रृं? ते समजावों ३ 
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शिक्षके नीचेना दाष्दोनी समजूती आपदी. 
अस्तिकाय, चढठन, स्वभाव, अवकाश, स्क्प, 
देश, परदेश- 


'पिकान्‍दानपम>रमनइ--पपपलनलनमननऊ 


पाठ ३३ मो. 
अरुपी अजीवना दरा भेद- 


अरुपी अजीदना दश भेद छे. धमोस्तिकायना 
अ्रण, अधमोस्तिकायना त्रण, आकाश्ञास्तिकायना त्रण, 
अने काठनो एक, एम मछीने अरुपी अजीवना दश 
भेद थाय छे. धमोस्तिकायना स्कंध, देश, अने प्रदेशयी 
त्रण भेद थाय छे, अधमोस्तिकायना स्कंध, देश, अने 
प्रदेशथी त्रण भेद थाय छे, अने आकाशास्तिकायना पण 
स्कंध, देश, अने प्रदेशथी त्रण भेद थाय छे, अने का- 
ऊनो. भेद एकज छे, तेने काछ अथवा अद्भधा कहे छे. 
 एकंदर तेना दश भेद नीचे प्रमाणे थाय छे--- 


१ धमोस्तिकाय स्कंधः २ धमोस्तिकाय देश... 
३ धर्मास्तिकाय प्रदेश, ४ अधमोस्तिकाय स्फंध« 
५ अधमोस्तिकाय देश ६ अधमोस्तिकाय प्रदेश- 


७ आकाशास्तिकाय स्कंपध. ८ आकाशास्तिकाय देश, 
९ आकाशास्तिकाय प्रदेश, १० काछ--अद्भा. 
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सारांद प्रश्नों. 

१: अरुपी अजीवना केटला भेद थाय २ आका- 
शास्तिकायना त्रण भेद गणावों, ३ अधमास्तिकापना 
त्रण भेद क्‍या ? ते कंहों, 9७ अद्धा एटले शु ? ५ एकं- 
दर अरुपी अजीवना दश्- भेद कहो 
.. छिक्षके नीचेना शब्दोनी समजूती आपवी. 

। कार, अद्भा, 





पाठ ३४ मो. 
' रूपी अजीवना चार भेद 


आगझछ कहेवामां आव्यु छे के, जे रुपवाठा अ- 
जीव होय, ते रुपी अजीव प्रृद्गछास्तिकाय कहेवाय. छे 
ते रुपी अजीवना चार भेद छे. १ पुदुगछ स्कंध, 
२ देश, ३ प्रदेश, अने ४ परमाणु, एवां तेमनां नाप 
छे, स्क्रंघ, देश, अने प्रदेशुं स्वरुप आग जाणवामां 
आव्युं छे. हवे पुदुगल अने परमाणुत्तुं स्वरुप जाणवु 
जोइए, जेनो पूरण गलून एटले पूरावानो तथा गछवानों 
स्वभाव होय, ते पुदूगछ कहेवाय छे. ए पुदूगछना स्क्रप, 
देश, प्रदेश अने परमाणु एवा चार भेद थाय छे. स्के- 
धथी भिन्न बयेछानों जे निर्विभाज्य भाग एटले जेनो 
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भाग पड़ी शक्ल नाहे एबे भाग, ते परमाणु कहेवाय छे« 
ए परमाणु पुदृगछनों एक भेद पण थाय छे. पुदुगछा- 
घ्तिकाय रुपी होवाथी तेमां बण, गंध, रस, स्पशे, अने 
शब्द रहेला छे, ते वी सचित्त, अचित्त, अने मिश्र गये 
तेवो शब्द, अंधकार, प्रकाश, चंद्रनी ज्योति, छाया, 
सूयेने। दहको जिगेरे गुणो तेनामां रहेछा छे, ते चौद 
राजलोकपां व्यापक छे, अने संख्यात, असंख्यात अने 
अनंत प्रदेशी छे, धर्मास्तिश्ाय अने अधमोष्तिकाय ते 
वनेयां बे, गंध, रस, स्पशे, शब्द अने रुप नथी, 
तेथी ते अरुपी कहवाय छे, ते असज्यात प्रदेशी अने 
चोद रज्जुप्रषाण लोकपां ( चोद राजछोकर्मा ) व्यापक 
छे. आकाशास्तिकाय पूण लोकालोक व्यापक, अनंत 
प्रदेशी अने वणे, गंध, रस, स्पश, शब्द अने रुपथी रहित 
छे, तेथी ते पण अरुपी कहेवाय छे. 





सारांश प्रश्नो, 


१ र॒ुपी अजीवना केटला भेद छे * तेनां नाम आपो, 
२ पुदृगछ एटले हु * तेनुँ स्वरुप बतावो, ३ पुदुूगछना 
फेटछा भेद छ ? ते गणाबों, ४ पएरपाणु एटले शु ? ते 

५ पृुदगणाए्तिक्वायरुपी शी रीते छे ? ते विवेचन 
एरी पदतावो, ६ पुदगणास्तिकायपां शु शु होय छे ? ते 
फल, ७ पमोरितकाय, अधमोस्तिकाय अने आकाग्रास्ति- 


<्र्‌ 


कायमां शो तफावत छे ? ते विवेचन करी समजावो, 
८ चेद्रनी ज्योति अने सू्यनों वड़को विगेरे गुण कोनामां 
रहेऊला के 


'शिक्षके नीखेमा शाब्दोनी समजूती आपवी. 


पुरुगछ, परमाणु, प्रण गलन, निविधाज्य भाग, 
सचित, अचित, मिश्र, चेद्ररी ज्योति, चोद रज्जुपमाण, 
व्यापक, संख्यात, असंख्यात, अनंद्र प्रदेशी, असंझ्यात 
अंदेशी, चोद राजलोक, 


धार ०ांधंध_|ंधभाकंज 


पाठ ३५ मो. 


काव्य, 


काठ ए अरुपी अजीवनो दशमों भेद छे, ते सूयनी 
गति अने क्रियाना परिणाम उपरथी जाणी शकाय छे, 
अति सूक्ष्म काठने ससथ कहे छे, तेवा असंख्यात सम- 
यने एक आवलिका कहे छे, एटले निगोदना जीवोने 
एक शासोच्छासमां सत्र वार मरण छुधी अने अढारमा 
भदभी उत्पत्ति थाय, ते तेमनुँ आयुष्य वसो ने छप्पन 
आवलिका कहेवाय छे. पसो छप्पन आवलिनो निगोदना 
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जीवनो एक छुलक भव में साटामचर छछुझ भद जेटलछो 
काछ ते श्वासोच्द्रीसरुप प्राण छे, वेश सात प्राणनों एक 
स्तोक कहेवाय छे. तेवा साद स्तोकनो एक लंच करहवाय 
छे, अने तेदा सत्तोतेर लवनों एक मुहत्त गणाव छे. ते. 
मुहत्तेतु भभाण वे घडीलुं छे। तेवा त्रीश भ्रृहचनों अहोरात्र' 
थाय छे. तेवा पंदर अहोराजनों एक पक्ष ( पखबाडढीयु ) 
थाय छे, वे पखवाडीयानो. एक मास थाय छे, बार माससलुं 
एक वध थाय छे, असंख्याता वर्षोथी एक पल्योपम थाय छे, 
दश कोडाकोडी पल्योपमनो एक सागरोपम थाय छ, दक्ष 
फोडाकोडी सागरोपमे एक उत्सपिंणी थाय छे, तेटलाज: 
प्रमाणे एक अवृसर्पिणी थाय छे. 


अलनभपनन-पनपमनापन नमन सनम. 


सारांश प्रश्नों 


१ काछ शी रीते जाणी शकाय $ २ समय कोने 
कहे छे ? ३ केटला समयनी आवलिका कहवाय छे £ 
४ निगोदना जीवोठ आदुष्प फेटछी आवलिकालु छे १ 
५ श्वासोच्ट्रीसरुप एवा केदछा प्राणनो एक सतोक कहे- 
वाय छे १ ६ केव्ला स्तोकनो €:८ कहेवाय छे । ७ महूत्तलु 
प्रमाण फेयी रीते छे ? ८ केब्छा झहतेनों अहोरात्र थाय 

छे ? ९ पक्ष, मास अने दपे केदी रीते थाय ? ते कहो, 


4६ रात ने दियरु, 


<र्डं 


१० उत्सर्पिणी अने अवसर्पिणी काहूमा प्रमाणमां शो 
तफावत छे ९ 


_क.नमन७9क-कल्‍कक०नः "तकबपलरामस 


दिक्षके नीचेना शाब्दोनी खसमजूती आपयी. 


सूयेनी गति, क्रियात्ुुं परिणाम, अति सूक्ष्म, निगोद, 
कुछृफ भव, श्वासोच्ड्रीसरुप प्राण, स्तोक, छव, अहोरात्र, 
पक्ष, कुबानु दृष्टात, पत्योपम 


अफननीनिनिनननीनगनगनगनननननन सना ५. 


३६ भी. 


छ द्रव्य, 


जेन शासनमां छ द्रव्य गणाय छे, एक जीव अने' 
अजीचनां पांच द्रव्य मठीने छ द्वव्य थाय छे,. जीव द्रव्य 
बविषे आगछ कहेवामां आव्युं छे, अने अजीवना चोद भेद 
पण जणाव्या छे.- हवे अजीवना पांच द्वव्यनों विशेष 
बोध थवाने तेज विवेचन करवानी जरुर छे. धमोस्तिकाय 
अधमोस्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुदूगठछ्याश्तिकाथ अने 
काठ, ए पांच अजीव द्रव्य कहेवाय छे. जग माछलांने 
संचार करवाज्लुं अपेक्षा कारण पाणी छे, एटले माछल 
पाणीने छइने संचार करी शके छे, तेम जीव दथा पुदुग- 
छूने गतिरुपे परिणमतां एटले जीव तथा पुदुगठने संचार 
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करवा्ां जे अपेक्षा कारण, ते पहले धमोस्तिकाय द्रव्य 
फहेवाय छे, अधाद्‌ धर्मास्तिक्रायने बने जीव तथा पुद्ग- 
छझनो संचार थइ शके छे. 

बीज अधमास्तिकाय द्रव्य छे, तेमं स्वरुप वधी 
रीते धमोषश्तिकायन मछतुं छ,पण ए द्रव्य जीव तथा पुदृ- 
गछने स्थिरता राखबामां सहाय करे छे. जम कोई सुसा- 
फर रस्ते चालतां थाक्की जाय, त्पारे विश्राम लेवा कोइ 
शाह बिगेरेनी छायामां जइ वेसे छे, अहीं स्थिति तो 
पोवेज करे छे, परंतु आश्रय बिना स्थाति थइ शकृती 
नथी, तेथी देंगे उक्षीनी छाया ए अपेक्षा कारण 
छ. तेवी रीते जीव तथा पृदुंगठ गति करतां स्थिति 
करवाने परंगे स्थिति तो पोतेज करे छे, तेने हक्षनी 
छाया जब स्थिति झारवातुं जे अपेक्षा कारण, तेज अथ- 
धोस्तिकाय ह॒ग्य कहेवाय छे, 


त्रोज़ु आकाशास्तिकाय द्रव्य छे, तेनुं वीजे स्वरुप 
एमोटियायना जेदुंश छे, आ द्रब्य, जीव अने पुदूगछने 
शदाणं जयकाश आप छे, ते द्रव्य लोकालोऋ व्यापी 
के, धमोरितकाय, अधपोस्तिकाय, अने आकाश्ञास्तिकाय 
आ तरणे एफयोजामां मछी सयेलां छे, ज्यां सपी आ 
भ्रण द्वब्यों है, त्यां सी छोगा छे, अने ज्यां केवछ 
जाक्रापाल्तिकाय छे, बने वीजु फांइ नयी, ते अ 


यु जप 
खाता पर 
(7 ५६३ हक क् 


€९ 


चोथु पुदु्गछास्तिकाय द्रव्य छे. आ पुदुगल्लु बी- 
जु नाम परसाणु पण कहेवाय छे, घंढ़ो, बस्च, विगेरे. 
पदार्थी परमाणुओना समृहथी बेला छे, अने तेथी तेओ 
तेनाँ काय छे, तेओने पण पुदूंगछज कहे छे, एक पर- 
माणुमाँ एक वणे, एक रस, एक गंध, अने बे रुप रहेला 
छे, तेतु बनेल काय ए तेत्तु लिंग छे. परमाणुमां वठी एबी 
खुबी छे के, एक वर्णयी बीजों वर्ण, रसथी बीजों रस, 
गेंधथी बीजो गंध, अने स्पर्शयी बीजों स्पशे थह जाय 
छे, परमाणु द्रृव्य-वस्तुर॒ुप अनादि तथा अनंत छे, अनें 
पर्यायरुपे आदि तथा अंत सहित छे, परमाणुओनां जे 
काय छे, तेओआयां कोइ प्रयाहथी अनादि अनंत छे, अने 
कोइ आदि तथा अंत सहित छे, आ णजगतर्मा जेब्ला 
जडरूप देखाय छे, ते वर्षा परमाणुनां काये छेः जे पुद- 
गछरू द्रव्य समुच्चयरुपे एक्ट थाय, तो ते द्वव्यमां, काछो,. 
लीलो, रातो, पीछो, अने धोल्शे-ए पांच वण्णे छे, तीखो,. 
कडवो, कंपायपेली, खाटो, अने मीठो-आ पांच रस छे« 
सुगंध, अने दुगध आ वे गंध छे. खरखरो, सुंवाछो,. 
हछवो, भारे, टाठों, उनों, चीकणों, अने छुखो-ए आठ 
स्पश छे. ते पुद्गछोमां एकबरीजाना मेछापथी जातजातना, 
वर्ण बिनेरे थइ जाय छे, ते पुदगछोमाँ अनंत शक्तिओं 
तथा अनंत स्वभाव छे. द्रव्य, क्षेत्र, काछ. अने भाव-ह- 
त्यादि निमित्तोना मव्याथी ते पुदंगछोनाँ विचित्र, पे 
परिणाम थाय छे, 
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पाचसु काछ द्रव्य छे, तेतुं स्वरूप आग कहेवाम्मां 
आयु छे. 


संकलन“ जिकज-बमनअलनननममा हपमनकानलकर, 


साराश प्रश्ना. 


१ जैन शासन्मां केट्लां द्रव्य गणाय छ / २ छ 
द्रव्प कयां ? ते गणावों, ३ पांच अजीब द्वव्पनां साथ 
आपो, ४ धमोस्तिकाय द्रव्यमां शेनों दाखलो छे ? ते 

हो. ५ धर्मोश्तिकाय द्वव्यनों शो स्वभाव छे ६ ध्ो- 
स्तिकायने छ६ जीव तथा पुदूगछ शु करी शके छे ! ७ अ- 
धर्मास्तकायतुं स्वसप शु छे $ ८ अधमास्तिकाय 
जीव तथा पुदूगछने केदी सहाय करे छे ? ९ अपमो- 
स्तिकायनो दाखलों आप्री समजाबों, १० आकाशास्ति- 
काय द्रव्य जीव तथा पुदगझने शु करे छे $ ११ ते 
द्ब्य फेदू छे ! तेनुं विशिष विविचन करो, १९ आलोक 
ययां छुपी छठे, अने अलोकर्मां क्यु द्रव्य छे £ १३ पुद- 
गब्यश्तिकायतुं वीझ्ठु नाम शू छे ? १४ परपाणुओनां 
फकाये कग उदाधों कहेवाय छे ? १५ एक परमाणुमां 
वण, रस, गंध, अने स्प्े केटरा छे ? ते कहो. १७ प- 
स्माणुगां बीजी थी उुप्नी छे ) ते जणारों, १८ परमाणु 
अनादि तथा अनंत झ्पारें छे, अने आदि नशा अत 
सहित य्यारें कै ) ते सममादो, १९ परपयाणुजानां फायगे 


झनादि ठया अनंत कयारे होप छे, अने आदि नया 


न 
| री 
4 
) 
|] 
/ 


ल्द 
अत सहित कक्‍यारे होय छे ! २० पुदगछ द्वव्यमां वण, 
रस, गेघ अने स्पशे केठला केटछा छे ! ते गणादो- 
२१ पुदगछोपां शक्तिओं केटली छे, अने स्वभाव केट्ला 
छे ! २२ द्रव्य, क्षेत्र, का केटला छे, अने भाव ि- 
गेरे निमितों मत्याथी पुदंशछोर्मा शु थाय छे ? ३३ पां- 
समन द्रथ्य . क्‍्युं ? ते कहो: 





शिक्षक नीचेना शहाब्दोनी समजूती आपनी 


विवेचन, अपेक्षा कारण, रुंचार, स्थिरता, अबका- 
श; लोकालोक, लोक, अछोक, परमाणु, काय, द्वव्य, 
अनादि, अनंत, पयाय, प्रवाह, समझुच्चय, अनंत स्वभाव, 
निपित्त, विचित्र परिणाम« 


_अलनरी अर अननन्‍लन->-थतननानककट पड 


पाठ ३७ सो. 
३ पुण्य लत्व. 


एण्य तत्व ए त्रीजु तत्व छे. जनाथी पोते शुभ 
प्रकृतिवडे करें कर्म जीवोने सुख आप छे, ते पुण्य 
फोहदेवाय छे, आ पुण्य उपाजन करवानां नव फ्ारण 
१ पात्नने अन्न दाव आपवा्थी, २ तप्याने पाणी पा- 


वाथी, हे नागाने ओढ्वा बच्ध आपवाधी, ४ घर 'विना- 
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नाने, ५ रहेवा स्थान आपवाधी, ६ झखुवा वेसवाने आ- 
सन आपवायी, ७ ग्रणी जनने देखी मनमां संतोप तथा 
हप॑ मानवाथी, ८ गरुणी जननी बचनवद़े प्रशंसा करवाथी 
अने कायाथी सेवा करवाथी अने ९ गुणीजनने नमस्कार 
दरवाथी, आ नव प्रकारनां कारणथी प्राणी पुण्य उपा- 
जेन करे छे, अहीं पात्रने दान आपनवार्मा वे प्रकार छे 
एक पाग्रदान, अने वीजुे अलुकंपादान. जे पात्रने 
दान आपवायां आवबे, ते पात्रदान कहेवाय छे. तेवू दान 
पृण्य तथा मोक्ष बनेन्लु कारण थाय छे, अने कोई पण 
दीन दुखी प्राणी होय, तेने अनुकंपाथी आप, ते अन्ु- 
फंपादान कहेवाय छे, आ अनुकंपादान अवश्य एकछा 
पृण्यवंधनुं देतहु थाय छे.. 
सारांश प्रश्नो. 

१ पण्य तत्व ए केटलाम तत्व छे ? २ पृण्य ए- 
टले शु ? ३ पृण्य उपाजन करवानां केडछां कारण छे 
दानना छेटला प्रकार छे * ५ पात्रदान अने 
तुरकपादान बंनपयां जा तफादत छे .४ 


है 


प्ष् 


शिक्षके मीचेना धाबदोनी समजती आपदी, 


पं नाम की ० 
गधे अगोते, उंपोननो: गंणीयरन: पर्स, पेश: 
| 
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पाठ ३८ मो. 

पुण्य बांधवा विषे कविता 
चोपाई, 

घुंग्य बंधनी छे नव रीत, 
णथी थाये पुण्यमां प्रीतः 
शआुख्या जनने अन्ननां दान, 
तरष्या जनने जकनां पान, 
श्हेवाने आप छे स्थान, 
सुवा माटे शय्या दान« 
उघाडाने वस्र अपाय, 
मनमां सारा संकटप धाय« 
स्तुति करे शुभ बचने नित, 
कायाथी सेवे धरी प्रीत« 
नमन करे छे पूज्यन आप, 
ए नव रीते पुण्यनी छाप: 


प्र 


पाठ ३१९ मो. 


परण्य भोगववाना यंतालीश' प्रकार--भाग १ छों: 


उपरना पाठमां कईली नव रीतीथी माणस पुण्य 
उपाजन करे छे, पण ते पृण्यने केवी रीते भोगवां ?: 
ते प्रकार जाणवा जाइए. ते पुण्य भोगवदाना. वेंतालीश 
प्रकार छे, जे पुण्यना उदयथी जीव. श्ञाता भोगवे, ते 
शातावेदनीय . नामे पढहेलो प्रकार छे. जेना उदयथी 
जीव क्षत्रि आदि उंचा कुठ्मां उत्पन्न थाय छे; ते उच्च: 
गोत्र नामे वीजो प्रकार छे, जना उदयथी जीव मलुष्य. 
गतिमां उत्तन्न धाय, ते मनुष्य गति नामे त्रीजो प्रकार 
छे, जेम बछद वांको चाढतो होय, तेने नाथ. पघालीने. 
सिद्धों चलाववामां आवे, तेम जीव वक्रगतिए वीजी ग-- 
तिमा जतो होय, तेने सीद्घधो उपजवाने स्थाने जथी प- 
हॉचाटदाशं आवे, ते आहुएवी कहेवाय छे- मनु 
प्पनी गति अने मप्तुयनी आलुप्‌दी सनुष्यद्धिक 
पे छ. ए मलुष्पानुपृर्वी नामे चोगथो प्रकार हे. 
जैना उदयशथी देवतानी गति प्राप्त थाय, ते देवगति 
नाम पांचमों प्रकार छे, ते पछी देवानुपूर्वी नाभे उद्यो 
प्रशकार छे. आ देवगति अने देबासपृर्वी ते बंनेने 
खसरदिय कह छ. जना उदयधी पंचद्रियपर्ण प्राप्त थाय, 


्.. 


३ १] झ्च्टकिज पअाअअजण क्षत्शपन लिलकप. >ककओ. २७ 
६ छ बपजश पयाह राम बनाझा परश्ञालश अद दा, 


छः 


ते पंचेद्रिय जाति नामे सातमों प्रकार छे, जेना उद्‌- 
यथी ओदारिक शरीरने योग्य एवां पुदुगछेस ग्रहण 
करीन तथा तेने शरीररुपे परिणमावीने जीव पोताना . 
प्रदेशनी साथे गेठ्वे, ते ओदारिक नामक नाम 
आठमो प्रकारे छे, जेना उदयथी वेक्रिय शरीेरन योग्य 
एवां पुदगब्णेतु ग्रहण करी तथा तेने शरीरपण परिणमा- 
मावीने जीव पोताना प्रदेशनी साथे मेवे, ते वेक्षिथ 
शरीर नामे नवसो प्रकार छे. आ वेक्रिय शरीरना 
आओपपातिक अने लछब्चि प्रत्यधिक एवा' बे भेद छे« 
ओपपातिक वेक्रिय शरीर देवताने तथा नारकीने होय 
छे, अने लब्ति प्ररत्यायक वेक्रिय शरीर तिंथच तथा 
लब्धिवंत मन्नुष्येन होय छे. जेना उदयथी प्राणी चोद 
प्वेंधारा मुनिरान तीयकरनी,  ऋद्धि बिगेरे जोवाने 
अर्थे एक हाथ प्रमाण “देह धारण करे, ते आहारक 
शरीर  नामे दब्षमों प्रकारं छे.'जना उदयथी आहार॑ु . 
प्चावनार अने तेजेलिश्याना हेतुरप शरीर धारण 
करे, ते तेजस छारीर नामे अगीयारमो प्रकार छे. कर्मनां 
परमाणु जे आत्माना प्रदेशनी साथे मब्या छे, ते शरीरज 
कामण दारीर नामे वारमो प्रकार छे, जेना उदयथी 
ओदारिक अंग उपांग प्राप्त थाय, ते ओदारिक अँगो- 
पांग नामे तेरयों प्रकार छे, शरीरना वे हाथ, वे खा, 
एक पीठ, एक माथुं, एक उदर अने एक हृदय-ए आठ 


2० पक कक] 


अग कहवाय छ, अन आगगछां वगर उपांग कहवाय छ 


(4 


नेबीज रोते जना उदयथी वक्रिय अंगापांग प्राप्त थाय, 
ते बक्तिय अंभोपग नाम चाँदयों प्रकार छे. मेना उ 
दयथी आहारझ अंग्रोपांध प्राप्त थाब, ते आहारक 
अंगाषांग नागे पंदमों प्रकार छ वाकीना तजस जअने 
कारण शरीरवे अंग्राप्रांग नथी: 
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सारांश प्रश्ना 





१ प्ृण्य भागदवाना केटला प्रकार छ ? २ घाता 
क् गाप्र-ए थे प्रकार समजावो, ३ आनुपृवी 
ते दाशछायथी समजादा, ४ गनप्यद्धिक अने 
संगदिक फल नाम ते कहा. ५ पंचेंद्रिय जातिनो प्रकार 

६ आदारेक दगर पांच शरारता प्रकार सम- 
जादी, ७ वक्षिय घरीरना केटछा भेद थाय १ ८ आओप- 


पातिक बमिय शरीर कोने होय छ ९ छब्धि पत्पिक्त 
वेद्षिय शरीर कोने होय छे * १० आह्सरफ शरीरवाछे 
प्राणी श जाई गये * ११ सजस शारीरशी श्र घट शक 
२ पामेण घरीरधी शु शई दके । १३ अंग करेटां 
होय ? मे गशावो, १४ उपांग क्या ते झहा. १५ ऑ- 


मीन वीमकननननननवनान 


९४ 
० जे ५०... [कर [क 
शिक्षके नीचेना शब्दोनी समजूती आपवची, 


शाता, बक्र, गति, आउलुपूर्वी; मन्नुष्यद्विक, सुरहिक, 
शी [3] किक कक ञ्े 0 3 
परिणमावी, प्रदेश, लब्धिवंत, चोद पूवेधारी, तेजोलेश्या, 
कृभनां प्रयाणु, अंग, उपांग, लब्पि, प्रत्यथिक, औप- 


[३] 


परात॒क, 





द पाठ ४० मो: 
पुण्य भोगववाना बेंताबीश प्रकार--भाग २ जों:. 


वच्च एटले खीली, रुषभः एटले पाटो, अने. नाराच' 

एटले बे पासा मर्केट बंध, अथोत्‌ तेनापर पाठो अने ते 
उपर खीली; आह्ुं नाम वच्नरुषभनाराच- नामे संघयण: 
कहेवाय छे. शरीरमां हाडनो जे मजबूतः संचय ते संघयण- 
कहेवाय छे, अने तेने संस्कृतमां संहनन कहे छे, जेंना उद- 
यथी प्राणी पोतानाः शरीरमां आ वज़रुपभनाराच. नामनु पहेल: 
संहनन प्राप्त करे, एटले तेना शरीरनो- वांधो तेवो मजबूत 
थाय, ते चच्लरुषभनाराच नामें सोक्मो: प्रकार छे सम: 
एटले सरखुं, चतुरस्र एटले चोरस एवूं संस्थान एटले 
आकार ते समचतुरसख्र नामे पहेल्ल संस्थान. कहेवाय, छे.. 
अथोत्‌ पर्थयकासन ( पढोंठी ) करी. वेसतां चारे वाजु सरखी 
आक्रति थाय, अने पोताना आंगछ प्रमाणे एकसो ने आठ. 
अगर प्रमाण शरीर थाय, तेबुं संस्थान, जेना उदययथीं 


ध्टप्‌ 


प्राणी तथा संस्थानने प्राप्त कर, ते समचतुरख संस्थान 
नाम सत्तरमों प्रकार छ,. जना उदयधी शरीरनों रंग 
सारो एटले घाछो, रातो के पीछो थाय, ते झुूभ चण 
नापे अद्वरमों प्रकार छे. जेना उदयथी सुगंध थाय, ते 
शुक्ष संघ नामे ओगणीशमो प्रकार छे. जना उदयथी 
शरोरमां सारो रस प्राप्त थाय, ते शुक्न रस नाम वीशमो 
प्रदार छे. जेना उदयथी शरीरमां सारो स्पश प्राप्त थाय, 
ते झुक्न स्पशो नामे एकबीशमो प्रकार छे. जेना उदयथी 
शरीरनुं दनन लोढानी जम भार नहीं, तेमव आकदानां 
रुूती जम हलकु पण नहीं, एटले मध्यम रीततु पजन प्राप्त 
धाय, ते अगुरू रूघु नाम कम नाम वावीशमों प्रकार 
छ. जना उदययथी प्राणी गया तेवा बछवानने पण जीत- 
दाने समयथे थाय, ते पराधात नास कम नाम प्रेदीक्षमो 
प्रकार छे. जना उदययथी सुखेधी खासोच्द्ठीस ढुग शकाय 
ते श्वासोच्छास नाम कम नाम चोदीशमो प्रकार छ 
जना उदयथी चंद्रनां बिंवनी जग शीतछता उत्पन्न करनार 
तेजोयुक्त शरीरनी प्राप्ति याय, ते ड्रोत नाम कम 
नापे छदीशयों प्रकार ऐ. जेना उदयथी हृपभ तथा हंसनी 
जग सारी जातनी चालवानी शक्ति प्राप्त घाय, ते झ्ुभर्व 
गति नाम सत्यादीशमो प्रशार छ. जना उदयथी प्राणी 
सुतारनी जप पोताना अंगना सब अवयन योग्य स्थपछ गोद- 
पदानी दॉकि परारे, ने निभाण नामे कम नाम बे 
श्यादीशशी प्रश्ार ई5, 


८5 
“सारांश प्रश्नों 

.. * बज्, रुषश्न अने नाराच ए शब्दोना जूदाजूंदा 
अथे करी बतावो, २ संघयण एठले शु १ अने तेने 
.. संस्कृतमां शु कहे छे; ३ सम, चतुरल अने संस्थान 
. ए शब्दोना जूदाजूदा अथ करो. ४ पर्यकासन एटले शु ! 
.. "५. सम , चतुरस्त संस्थानवात्य शरीरतुं प्रमाण केटलछा आं- 
. ग़ब्लु, थाय ? ६ शुभ वर्ण, शुभ गंध, शुभ रस. अने 
_ शुभ स्पशे, ए चार प्रकार विषे शु समज्या £ ते स्पष्ट 
.. रीते समजावो, ७ अगुरु लघु मास कम एटले शु 
८ जेज़ा उदयथी प्राणी गे तेवा बल्वानने पण जीती 
 शक्के, ते प्कारतुं शु नाम £ ९ श्वासोच्छोस नाम क्मेथी 
शु थाय ? १० जेमां प्राणीने चंद्रनां विंव जेबो शीतछ 


प्रकाश थाय छे, ते प्रकारत्ुं श नाम ? ११ झुभख गति 
- अने निश्ञोण नाम॑- कमनो अथ समजावो: 


'शिक्षके नीचेना शाब्दोनी समजूती आपची. 


वजञ्, रुपभ, नाराच, संघयण, संहनन, मकेट वध, 
सम, चतुरस्त, संस्थान, पयकासन, मध्यम रीत, खासो- 
उ्वीस, विंव, तेजोयुक्त, हपभ, हँस, अवयव, 


'हिकआा2एकरमम्ाकमनफज-न पक कक-++र 


पाठ ४१ सो. 


पृण्य प्षोगंबबाना बेतालछ्ीश प्रकार-भाग ६ जो 

जना उदयथी जीव त्रस विगेरे दश प्रक्ृनतिन प्राप्त 
फर, ते असददक नाम कम कहेवाय छ, तेषां तरस 
विगरे दश प्रकार आब छे. जेना उदययी प्राणीने वेइंट्रिय 
विंगरे शरीरनी प्राप्ति थाय, ते ज्षस नास कसे नाग 
ओगणमब्रीशमों प्रकार छ,. जना उदयथी जीवने बादर 
शरीरनी प्राप्ति थाय, ते बादर नाम कस नाम त्रीश्षमो 
प्रकार छ. जे शरीर देखावापां आबे, ते बादर कट्टेयाय 
छ. जना उदयथी जीव पोतपातानी पयोप्ति पूरी कर, ते 
पयाप्ति नाम कम नामे एकत्रीशमो प्रकार छ. जना 
उदयथी जुदांजुदां शरीर प्राप्त थाय, पण अनंता जीवनी 
वच एक घरीर पामे नाहै, ते प्रत्येक नाम कम नाथे यच्री- 
शमो प्रकार छे. जेना उदयथी जीव दांत बिगेरे अवय- 
योनी ट्रदता मेठवे, ते स्थिर नास कम नाम तेप्रीक्षमो 
प्रसार छ. जना उदययी जीवने शरीरना से अवयद 
सारा होय, अथदा नाभिनी उपरनु शरीर साझू होय, ते 
धुत नाम कम नांम चोदीशमो प्रकार छ. जना उद 
यथी माणस स्वने प्रिय थाय, ते सोन्नाग्य नाम कम 
नाप परॉठ्रीशमो प्रदार ए. जगा पदयथी याणीमां फोय- 
रहना जी परपुसर्ता भार, ने सुस्यर नाम उूम नाम 


को ् ऊ कक 
रपीशम। पवार ए. ऊन साणमनां इसने छहो- 


है 
5 
हक । 
श्ड 
+०-। 


“अं 


कमों माननीय थाय, ते आदेय नाश कमे नामे साह- 
त्रीशमो प्रकार छे. जेना उदयथी लोकमां यश-कीत्ति 
थाय, ते यशोनास कमे नामभे आउच्रीशमो प्रकार छे. 
जेना उदयथी जीवने देवताना आयुष्यनी प्राप्ति थाय, ते 
झुरायुष्य रूप नाम ओगणचालीशभो प्रकार छे, जेना 
उदयथी मलुष्यना आसुष्यनी प्राप्ति थाय, ते नरायुष्य 
ऋूप नाम चाठीशमों प्रकार छे, जेना उदयथी तियेचना 
आयुष्यनी प्राप्ति थाय, ते तिथेचायुष्य रूप नामे एक- 
ताछीशमों प्रकार छे, अने जेना उदयथी प्राणीने ज़िश्वु- 
चनवा पूज्यपणानी आ्रप्लि थाय, ते तीथेकर नाम कम 
नामे बेताठीशमो प्रकार छे, 





सारांश प्रश्नो. 


१ असदशक नाम कम एटले शु ? २ तरस विगेरे 
दश कया ? ते गणावो, १२ वादर एटले केबु शरीर £ 
४ पर्योप्ति नाम कमे अने प्रत्येक नाम कभे विपे समजाबों- 
५ सौभाग्य नाम कमे, सुस्वर नाम कम अने यशोनाम 
कम विपे समजावो, ६ जेना उदयथी मलुष्यना आयुष्यनी 
प्राप्ति थाय, जेना उदयथी त्रिद्धवनना पूज्यपणानों प्रात 
थाय, अने जेना उदयथी माणस सबने प्रिय थाय, तें 


प्रकार कया ? तेमनां नाम आपो, 


न्‍कहत-"कोरम७तपानाक्काआे+>ज उतर. 


९८ 
शिक्षके नींचेना शब्दोनी समजूती आपवी: 


क्‍ दश प्रकृति, बादर, पयोप्ति, स्थिरता, नाभि, प्रिय, 
मधुरता, माननीय, तिथंच, जिश्वुवन, पूज्य, 


न्‍ैननननीय न लममनननननन-न-+«««-«न «नम, 


पाठ ४२ भो. 
पाप लक्ष्च: 


(५ कप 


जे अशुभः प्रकृतिरुष कप जीवोने. दुःख आप, ते 
पाप कहेवाय छे, अथवा जे: आत्माना आनंद रसने. पीवे 
एटले भस्म करे, ते पाप कहेवाय छेः ए पाप पुण्यथीं 
विपरीत छे, ए पापथी नरक विगेरे नठारां फछ मछे छे;. 
तेथी ते अशुभ कहेवाय छे. पुण्यनी जेम पापनों संबंधः 
पण आत्मानी साथे रहेलो छे; सुख तथा दुःख जुदांजुदां: 
अल्ुभववामां आवबे छे, तेथी. तेपनां कारणरुप पुण्य तथा: 
पाप 'पण स्वृतंत्रणे अंगीकार करवा योग्य छे. एकल; 
पुण्य के एकल पाप के एकर्छ पुण्य. पाप मिश्र, मानचुं 
योग्य नथी, 

आ पाप अहार पकारे वेंधाय छे, अने व्याती 
प्रकारें भोगवाय छे. १ प्राणातिपात--कोइनी हिंसा 
करवी, २ गमृपावाद-खो्ई बोलदबूं,. रे अदत्तादान-चोरी 
करवी, ४ मेथुन-ब्रह्मचये न राखबुं, ५ परिग्रह राखवो,. 


८ 


कर्मां माननीय थाय, ते आदेय नाश कंसे नामे साह- 
जीशमो प्रकार छे. जना उदयथी छोकमां यश-कीत्ति 
थाय, ते घशोनाभ कम नामे आउच्रीशमो प्रकार छे, 
जना उदयथी जीवने देवताना आयुष्यनी प्राप्ति थाय, 
खुरायुष्य रूप नाम ओगणचाछीशभो प्रकार छे, जेना 
उदयथी मनुष्यना आयुष्यनी प्राप्ति थाय, ते नरायुष्य 
ऋप नाभि चाछीशमों प्रकार छे, जेना उदयथी तियचना 
आयुष्यनी भाप्ति थाय, ते तिथचायुष्य रूप नामे एक- 
ताछठीशमो प्रकार छे, अने जेना उदयथी प्राणीने अिश्वु- 
चनवा पूज्यपणानी प्राप्ति थाय, ते तीथेकर ना कमे 
नामे बेंताछीशमो प्रकार छे. 





सारांश प्रश्नो. 


१ असदशक नाम कमे एटले शु ? २ तरस विगेरे 
दश कया ? ते गणावो, ३ बादर एटले केबु शरीर 
४ परयोप्ति नाम कमे अने प्रत्येक नाम कम विषे समजावों- 
५ सोभाग्य नाम कम, सुस्वर नाम कम अने यश्योनाम 
कम विपे समजावो, ६ जेना उदयथी मन्नुष्यना आयुष्यनी 
प्राप्ति थाय, जेना उदयथी चिश्वुवनना पूज्यपणानी प्राप्ति 
थाय, अने जेना उदयथी माणस सबने प्रिय थाय, वें 
प्रकार कया £ तेमनां नाम आपा, 


'किकसन-पपयाकनहनक+पपकजमननञप्भकनकन-क.. 


्टट 
शिक्षके नींचेना राब्दोनी समजूती आंपची- 


दश्य प्रकृति, बादर, पयोप्ति, स्थिरता, नाभि, प्रिय, 
मधुरता, माननीय, तिर्थच, त्रिश्ुवन, पूज्य: 


न्‍अविभननननलमनन-+ मनन नननन-+«म 


पाठ ४२ मो. 
पाए ततक्तव: 


जे अशुभः प्रकृतिरुष के जीवोने. दुःख आप, ते 
पाप कहेवाय छे, अथवा जे; आत्माना आनंद रसने: पीवे 
एटले भस्म करे, ते पाप कहेवाय छेः ए पाप पृण्यथीं 
विपरीत छे. ए पापथी नरक. विगेरे नठारां फल मे छे;. 
तेथी ते अशुभ कहेवाय छे. पुण्यनी जेम पापनों संबंध 
पण आत्मानी साथे रहेलो छे; सुख तथा दुःख जुदांजुदां 
अलुभववारमां आवदे छे, तेथी. तेमनां कारणरुप पुण्य तथा: 
पाप पण स्व॒तंत्रणे अंगीकार करवा योग्य छे. एकल; 
पुण्य के एकल. पाप के एक पुण्य. पाप मिश्र. माचवुं 
योग्य नथी: 

आ पाप अठार पकारे वेधाय छे, अने व्याजी 
प्रकारें भोगवाय छे. १ प्राणातिपात-कोइनी हिंसा 
करवी, २ मृपावाद-खोह बोलई,. रे अदत्तादान-चोरी 
करवी, ४ मेथुन-ब्रह्मचये न राखबुं, ५ परिग्रह राखबो,. 
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4 क्रोध करवो, ७ मान-अभिमान राखबुं, ८ माया-कपट 
करवुं, ९ छोभ करवो, १० राग करवो, ११ द्वेष राखवो, 
१२ कलछह-कजीयों करवों, १३ अभ्याख्यान-आछ च- 
डावबुं, १४ पेशुन्य-चुगठी करवी, १५ रति अरति+- 
प्रीति अप्रीति करवी, १६ परपरिवाद-बीजानी निंदा 
झरवी, १७ गाया मृषावाद-कपटथी खोह बोलवुं, अने 
१८ मिथ्यात्व शल्य एटले मिथ्यात्वरुप शल्य राखबुं, ए 
अद्गर परकारे पाप बंधाय छे. 
सारांश प्रश्नों, 

१ पाप एटले शु १ ते समजावो, २ पाप कोले 
फहेवाय १ ३ पापथी शु फठ थाय £ ४ पापनो आत्मा- 
ली साथे कोनी माफक संबंध छे १ ५ पुण्य तथा पाप 
कोना कारण छे १ ६ पाप केटले प्रकारे बंधाय छे 
डने केठले प्रकारे भोगवाय छे 

छिक्षके नीचेना दाव्दोनी समजूती आपची, 
अशुभ प्रकृतिस्पष, आनंद रस, पुण्य पाप मिश्र, 
प्राणातिपात, मृपावाद, अदत्तादान, मेथुन, परिग्रह, माया, 
कलह, अभ्याख्यान, पेशुन्य, रति अराति, परपरिवाद, 
माया भ्ृदावाद, मिथ्यात्वशल्य, 


ट 





हैणो 


पाठ ४३ मो. 


पाप सोगववाना प्रकार>-भाग १ लो. 


पापने , भोगववाना व्याश्ी) प्रकार छे. दरेक प्रा- 
णीने उपर कहेला अढार प्रकारे बांधे पाप भोगवत्ुं 
पड़े छे, पहेलां ज्ञानावरणीयना पांच प्रकार कहे छे, पांच 
प्रकारना ज्ञानने जे आच्छादन करे, ते ज्ञानावरणीय 
पाप कमे कहेवाय छे. जेना उदवथी पांच इंद्रिय था 
मननी मारफत नियत ( निश्चयवार्लता ) वस्तुन्ं ज्ञान थाय 
छे, एवा मतिज्ञानत्रुं जनाथी आच्छादन थाय, ते मति- 
 ज्ञानावरणीय नामे पहेलो प्रकार छः. जेना उदयथी 
शासत्रन अजुसारे ज्ञान थाय छे, एवा श्रुतज्ञानन्रु जेनाथी' 
आच्छादन थाय, ते श्रुतज्ञानावरणीय नामे बीजो 
प्रकार छे. जना उदयथी इंद्रिय विगेरेनी अपेक्षा विना 
आत्मद्रव्यने--साक्षात्रपी . द्रव्यने जाणवातुं ज्ञान 
थाय छे, एवा अवधि ज्ञानन्लु जनाथी आच्छादन थाय, ते 
अवधि ज्ञानावरणीय नामे त्रीजों प्रकार छे. जेना उद- 
यथी संज्ञि पंचेंद्रियना मनोगत भावने जाणवाजुं ज्ञान थाय 
छे, एवा मनःपयेव ज्ञानज्लुं जेनाथी आच्छादन थाय, तें 
मनःपथेव ज्ञानावरणीय नारे चोथो प्रकार छ. जना 





उदयथी उपर कहेला चार ज्ञान रहित एकल निरावरण 


१ आ बज्याश्ञी प्रकार कमनी प्रकृतिना भेद जाणवा. 
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ज्ञान थाय छे, एवा केवर् ज्ञानज्लु जनाथी आच्छादन 
थाय, ते केवव्ठ ज्ञानावरणीय नामे पांचमों प्रकार छे, 


जे आइं आवे, ते अंतराय कमे कहेवाय छे, तेना 
पण पांच प्रकार छे, पोताना घरमां देवा योग्य वस्तु 
छतां, तथा दानतुं फठ जाणतां छतां जेना उदयथी 
कोईने आपी शकाय नहीं, ते दानांतराय नामे छद्गो 
प्रकार छे. सारो दातार होय, अने तेना घरमां आप- 
वाजुं होय, अने मागनार डाह्यो होय, ते छतां पण जेना 
उदयथी मागेली वस्तु मछे नहीं, ते लाभांतराय नामे 
सातमो प्रकार छे, 


पोते जुबान होय, सारू रुप होय, अने भोग क- 
रवा योग्य वस्तुनी प्राप्ति थइ होय, ते छा पण जेना 
उदयथी ते भोगवी शकाय नहीं, ते भोगांतराय,. अनेः 
उपभोग[तराय नामे आठमो अने नवमे प्रकार छे. 
पोते जुबान, निरोगी, अने वर्वान्‌ छतां पण जेना उ- 
दयथी पोतानी शक्ति फोरवी शकाय नहीं, ते बीयोत- 
राय नामे दशमों प्रकार छे, 


दशनावरणीय कमेना नव प्रकार छे. तेमाँ चार 
प्रकार दशनना, अने पांच प्रकार निद्राना छे. जे सा- 
मान्य उपयोग, ते दशन कहेवाय छे, जेथी आंखे करी 
रुपसु सामान्यपणे ग्रहण थाय छे, एवा चश्ुदशनतुं जेमां 
आच्छादन थाय, ते घनल्लुदेशनावरणीय नामे अगीया- 
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रमो प्रकार छे, चल्रु विना बीजी चार इंद्रिया तथा 
घने करी पोतपोताना विषयल्तु सामान्यपण जेनाथी ग्रहण 
थाय छे, तेवा अचबुदंशनलुं जेना उदययी आच्छादन 
'थाय, ते अचक्षुद्शनावरणीय नाम वारमों प्रकार छे- 
जेमां. सामान्य रीते रुपी द्रव्यलूं मयोदाथी ग्रहण थाय 
छे, एवा अवधि दशनलु जेना उदयथी आच्छादन थाय, 
ते अवधि दर्शनावरणीय नामे तेरमे प्रकार छे. जेमां 
सामान्य रीते बधी वस्तुओं देखी शकाय छे, एवा 
केवछ दशेनज्लु जना उदयथी आच्छादन थाय, ते केचव् 
दरोनावरणीय नाम चोदमो प्रकार छे. हवे पांच प्रकार 
'निद्राना कहे छे, जेना उदयथी निद्रावस्था थइई गया 
पछी सुखे जाग्रत अवस्थानी प्राप्ति थाय, ते निद्रारुप 
नाम पंदरमो प्रकार छे, जेना उदयथी निद्रावस्था थई 
गया पछी दुखःरुप जाग्रत अवस्थानी प्राप्ति थाय, ते 
निद्रा निद्रारुप नामे सोठमो प्रकार छे. जना उदयथी 
चेसतां तथा उठतां निद्रा आव्या करे, ते प्रचलारुप 
नामे सत्तरमों प्रकार छे, जना उदयथी हरतां फरतां पण 
निद्रा आवे, ते प्रचला प्रचलारुप नामे अदारमों प्रकार 
छे, जेना उदयथी दिये चिंतवेल् काम राज्रे निद्रा 
वखते जाग्रतनी पेठे थाय, ते थीणडीरुप नामे ओगणी- 
शो प्रकार छे. आ थीणद्धीरुप निद्राने संस्कृतमां स्त्या- 
नाद्ध कहे छे, ए निद्राना समये प्राणी वबासुदेवना 
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अधों बवाडो थाय छे, अने ते जीव नरकंगामी 
होय छे, 
सारांश प्रश्नों 

.... १ पंप भोगवबाना केठछा प्रकांर छे ! २ ते 
थे प्रकारे वांधेल्ठ पाप भोगवुं पडे छे ! ३ ज्ञानाव- 
णीय कप एटले शु ? ४ मतिज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञाना- 
चरणीय, अने मनःपर्यवज्ञानावरणीयना अथ समजावो, 
५ शासत्नन अनुसार जे ज्ञान थाय छे, तेलु शु नाम ! 
£€ एकल निरावरण ज्ञान शेमां थाय छे * ते कहो. 
७ अतरायनों अथे श्रु ? ८ अंतराय केटला प्रकारना छे ! 
९ दानांतराय, उपभोगांतराय, अने वोयांतराय विप 
समजावो, १० जना उदयथी मागेली वस्तु मं नहीं, ते 
केवो अतराय १ ११ जुवानवय, रुप, अने भोग्य वस्तु 
म्रछी होय, ते छतां भोगवी शकाय नहीं, ते केवा अंत- 
शय कहेवाय ? १२ दशेनावरणीय कपेना केटछा प्रकार 
छे ? १३ निद्राना प्रकार केटला छे ? तेनां नाम आपो, 
१४ चक्षुदशनावरणीय, अवधि दशनावरणीय, अने अचश्षु- 
देशनावरणीय विष समजावा, १५ जेमां सामान्य रीते 
वधी वस्तुओ देखी शकाय, ते क्यु दर्शन कहेवाय छे 
१६ दरशन एटले शु ? तेनो अथे समजाबो, १७ निद्रारुप, 
प्रचछारुप, अने निंद्रा निद्रारुप त्रिपे समजाबो, १८ दिवसे 


ष्०्प्‌ 


तबेल काम रात्रे निद्रा बखते जाग्रतनी पेठे थाय, ते 


द्रानु शरु नाम छे १ १९ थाणद्धी निद्राने संस्कृतमां ू 


हा कि 
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कहे छे १ २० थीणद्डी निद्रावाठा माणसमां केडर्दू बछ 
आधे छे ? २१ केबी निद्रावालो नरकगामी होय छे ! 





शिक्षके नीचेना शब्दोनी समजूती आापयी- 


आच्छादन, नियत, अलुसारे, अपेक्षा, साप्षात्‌, 
रुपीद्रव्य, आत्मद्रव्य, निरावरण, अंतराय, फोरवी, सा- 
' घान्य, उपयोग, चक्षु, मयादाथी, निद्रावस्था, जाग्रत 
अवस्था, वाझ्ुदेव, नरकगामी, 


न्‍किकेीतजियपीयशायाण-न- कल कमलन 


एाठ ४७ सो. 


पाप भसोगववाना प्रकार--भाग २ जो. 

जेना उदयथी प्राणी स्वरुपवान्‌ तथा धनवान्‌ छर्ता 
नीच कुछने विपे उत्पन्न थाय, वे नीच गोचञरझुप नाये 
वीशमों प्रकार छे. जना उदयथी प्राणीने दुःखनोज अ- 
उुभव थाय, ते अछ्यता चेदर्नीय नामे एकवीशमो प्रकार 
छे,. जेना उदयथी दीतरागरनां वचनथी विपरीत सदृहणा 
धाय, ते सिथ्यात्व सोहवीय नाएे वादीशमो प्रकार छे, 
सदृहणाने संस्कृतगां अछा कहे छे, 

प्‌ 
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हवे स्थावर दंशकना दश प्रकार कहेवामां आवे छे. 
जे ताहाद, ताप विगेरेथी पीडाय, तोपण त्यांथी खसी 
शके नहीं, ते स्थावर कहेवाय छे. जेना उदयथी एवं 
स्थावरपणु प्राप्त थाय, ते स्थावर नाम नामे जेवीशमो 
प्रकार छे, जेना उदयथी दृष्टिए न देखाय, एवा सघे 
लोकमां व्यापी रहेला सृक्ष्पपणानी प्राप्ति थाय, ते ,खश््म 
नास नामे चोवीशमो प्रकार छे. आ सूक्ष्म ते पृथ्वी 
दियेरे पांच सूक्ष्म समजवा, जेना उदययी पोताने योग्य 
एवी पयोपघ्ति पूरी कयों बिना मरण पामे, ते अपयोध 
नाम कसे नामे पचीशमो प्रकार छे. जेना उदयथी 
अनंता जीव वच्चे एक ओदारिक शरीरनी प्राप्ति थाय, 
एवी निगोद अवस्था मछे, ते साधारण नाम कमे नाम 
छब्वीशमों प्रकार छे. जेना उदयथी शरीरमां दांत विगेरे 
अवयवो स्थिर रहे नहीं, ते अस्थिर नाम कमे नामे 
सत्यावीशमो प्रकार छे. जेना उदयथी नाभिनी नीचेना 
अंगनो भाग सारो न होय, एटले पग विग्रेना स्पशेथी 
बीजाने रोप थाय, ते अश्युभ नाम कम नाम अठ्या- 
वीशमो प्रकार छे. जेना उदयथी माणस वधाने अछखा- 
मणो छागे, ते दोभोग्य नाम कम नामे ओगणत्रीशमो 
प्रकार छे. जेना उदयथी कानने अपिय छागे, एवो स्वर 
नीकछे, ते दुःस्वर नाम कस नामे त्रीशमो प्रकार छे. 
जेना उदयथी छोकोने विपे तेल बोलवू कोई मान्य करे 
नहीं, ते अनादेय नाम कम एवा नामे एकत्रीशमों प्रकार 


१०३ 


98.९ 


छे, जना उदयथी लोकमां अपकीत्ति थाय, कोई यश्ञ 
बोले नहीं, ते अयद्ाय नाम कम नामे बन्नीशमो प्रकार छे, 
आ स्थावर दशक कहेवाय छे. पुण्य तत्वना चस दशकथी 
आ तहन विपरीत छे. 





साराह् प्रश्नों, 


१ नीच गोत्र अने मिथ्यात्व मोहनीय एटले शुं £ 
ते समजावो, २ जेना उदयथी प्राणीने दुःखनोन अलुभत्र 
थाय, ते शु कहवाय + ३ सदृहणा एटले शु ? अने तेने 
संस्कृतमां शृं कहे छे ? ४ स्थावर दशक कया, ते एकंदर 
नाम साथे गणाबो, ५ स्थावर एटक्े शु १ ६ स्थावर 
नाम, अपयोधप्त नाम, अस्थिर नाम, दोर्भाग्य नाम, अने 
अनादेय नाम, ए विषे समजूती आपो, ७ जेना उदयथी 
दृष्टिए न देखाय, एवा सृक्ष्मपणानी प्राप्ति थाय, ते कयो 
प्रकार + ८ जना उदयथी निगोद अवस्था प्राप्त थाय, 
ते कयो प्रकार ? ९ जेना उदयथी नाभिनी नीचेना 
अंगनो भाग सारो न होय, ते कयो प्रकार + १० जेना 
उदयथी कंठनों स्वर अप्परिय छागे, ते कयो प्रकार ! 
११ जेना उदयथी लोकमां अपकीत्ति थधाप, ते कयों प्रकार ? 
१२ पुण्य तत्वना चसदशक अने आ स्थावर दशकऋनी 
चचे शो तफादत छे £ 


ड 
72३ 
त््‌ 
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स्वरुपवानू, घनवान, अजुभव, बीतराग, सदृहृणा, 
0 ७५ ञ्े कप कर 
अरद्धा, पयोप्ति, ओदारिक, निगोद अवस्था, रोप, मान्य, 
अपकीर्ि, विपरीत« 


सकल: "जा. 2रम्अपडाथशमइन-रक है. 


पाठ ४५ मो. 


पाप भोगवदयाना प्रदकार--भाग २ जो 
€ नरकात्रेक अचे पचवीश कपषाय. ) 

नरकनुं आशुष्य, नरकनी गति अने नरकनी अलुपूर्वी 
ए त्रण नरकशिक कहेवाय छे. जेना उदयथी ए त्रणे 
प्राप्त थाय, ते नरकप्रिक नाम वेन्नीश, चोन्रीश् अने 
पांत्रीशमो प्रकार छे. सामान्यथी सोछ कपाय अने नव 
नोकपाय एम मठीने पचवीश कपाय कहेवाव छे. अं 
तांतुबंधीनवा चार भेद, अम्रद्याख्यानीयना चार भेद, 
प्रत्याख्यानीयना चार भेद, अने संज्वलना चार भेद, 
शम मत्ठीने सो कपाय कहेवाय छे, अने वाकीना नव नोकपाय 
एम वधा मझछीने पंचवीश कपाय कहेवाय छे, जेना एउद्‌- 
यथी अनंत संसार वंधाय, एवा क्रोध, मान, माया अने 
लोभ, ए चार जावज्जीव सुप्री कायम रहे छे, तेओं 
सम्यक्खने आववा देता नथी, अने छेवदे जीवने नरकपां 
पहुंचाई छ. आ चार अनंतातुवंधीयां कात्र पव्रतनों 
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लींटी जब्रों छे, मान पापाणना थांभरा जेबो छे, माया 
वासना मूछ जेवी छे, अने छोभ कीमेजना रंग जेवो छे; 
आ चार अनंतामुवंधीना आ प्रमाणे चार प्रकार थाय छे. 
अन॑ंतातुवंधी कोधष ए छजञ्ञीशशो प्रकार छे, अनंताजुवेधी 
मान साड्ज्ीशमों प्रकार छे, अनंताबुवधी माया आ- 
ड्नीशमो प्रकार छे, अने अर्न॑तातुबंधी लोभ ओगण- 
चावक्टीशसो प्रकार छे. 

जेना उदयथी जीव थोई पण प्रत्याख्यान पाम 
नहीं, ए अप्रह्याख्यानीय कपाय कहेवाय छे. अग्रद्याखा- 
नीय एवा ओषध, मान, साया, अने लोभ एक वे 
सुघी कायम रहे छे, तेओ देशविरतिपणाने आववा देता 
नथी, अने छेदटे तिथेचनी गतिने आपे छे, ते ऋध 
सुकाएला तकावनी रेखा जेदों छे, मान हाडकांना थांभ- 
ला जेबों छे, माया मेंढाना शींगडा जेबी छे, अने लोभ 
नगरनी खाछठना कादव जेवों छे. आ चार अप्रत्याख्या- 
जीय कपायना चार प्रकार थाय छे. अप्रत्याख्यानीय 
क्रोध चालीह्ममों प्रकार छे, अप्रत्याड्यानीय मार 
एकतालीशसो प्रकार छे, अप्रत्याख्यानीय माया वेंता- 
लीशपमो प्रदार छे, अने अप्रत्याख्यानीय लोभ लेंताली- 
शासो प्रकार छे, 

जेना उदयथी सबे विरतिरुप प्रत्याख्यानतु आच्छा- 
दन घइ जाय, ते प्रत्याख्यानीय कपाय कहेवाय छे. प्र- 
स्पाख्यानीय एवा क्रोध, मान, माया, अने लोभ ए चार 
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मास सुधी टके छे, सवे विरतिरुप चारित्रनों तेओ नाश 
करे छे, अने छेवटे मनुष्य गति अपावे छे, तेओमां क्रोध 
रेतीनी लींटी जेबो छे, मान काप्नना थांभला जेबो छे, 
माया बछदना मूत्रनी रेखा जेवी छे, अने लोभ गाहानी 
मछीना रंग जेबो छे, आ चार प्रत्याड्यानीय कपायना 
चार भेद पडे छे, तेमां प्रत्याख्यानीय क्रोष ए चुमाली- 
शामो प्रकार छे, भ्रत्याख्यानीय मान ए पीस्ताकीशमो 
प्रकार छे, प्रत्याड्यानीय माया ए छेतालीटामो प्रकार 
छे, अने प्रत्याख्यानीय छोम ए सुडतालीशामो 
प्रकार छे. 

जना उदयथी चारित्र धारण करनारने पण थोईक 
तपावे, ते संज्वलन कपाय कहेवाय छे. संज्वलन एवा 
कोध, मान, माया, अने लोभ-ए चार भेद छे. तेओ 
एक परखवाडीआ सुधी रहे छे, यथाझूयात चारित्रने आ- 
वरण करे छे, अने देवतानी गतिने आप छे. ए क्रोध 
पाणीनी रेखा जेवो छे, मान नेतरना थमिला जेवो छे, 
गाया वांसनी छाल जेवी छे, अने लोभ हलदरना रंग 
जेबो छे, तेओमां संज्वलन क्रोघ ए अडतालीशमो 
भकार छे, संज्वलन मान ए आगणपचादामों प्रकार 
छ, संज्वछन माया ए पचाहशमों प्रकार छे, अने सं- 
ज्वलन छोभ ए एकावनमो प्रकार छे. आ प्रमराणे सोछ 
कपायना सोछ प्रकार थाय छे, 

जे कपायने सहचारी एट्क़े कपायनां कारण दंग, 
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ते नोकषाय कहेवाय छे, तेना नव प्रकार थाय छे. 
जेना उदयथी हास्य, रति, अराति, शोक, भय, अने 
दुगंछा ए छ वानां उत्पन्न थाय, ते हास्थ षदक कहे- 
वाय छे, हास्प कोइ निमित्ते अने निपित्त बिना एम वे 
प्रकारे छे. आ हास्य विगेरे छनां नाम उपरधी छ प्रकार 
थाय छे, एटले बावन, अपन, चोपन, पंचावन, छ- 
प्पन, अने सत्तावन एटला प्रफार थाय छे. 

जना उदयथी स्त्री भोगववानी इच्छा थाय, ते पु- 
रुप वेद कहेवाय छे, आ वेद घासना अग्नि जेबो छे, ते 
पुरुषवेद नामे अद्डावनमों प्रकार छे. जेना उद॒यथी 
पुरुष भोगववानी इच्छा थाय, ते स्त्रीवेद कहेबाय छे« 
आ वेदने बकरीनी लींदीओना अप्नेनी उपमा अपाय 
छ, ते ओगणसाठमो प्रकार छे. जेना उदयथी ख्री 
अने पुरुष वंने भोगववानी इच्छा थाय, ते मपुसकवेद 
कहेवाय छ. ते शहेर सछगी उठसु होय, ते अप्नेना जेदो 
छे, ते साठमो प्रकार छे, आ प्रमाणे नोकपायना नव 
भेद कहेवामां आव्या, क 


सारांश प्रश्नो. 
९ € नरकत्रिक ! एट्ल शु १? २ बधा मरलीने 
कपाय केटला छे ३ नोकपाय फेटछा होय ? ४७ नो- 
फपाय एटल शु १ ५ नोकपाय शिवायना कपाय केटला 


कु 


कछे ! ६ मुख्य सोछ कपाय कया + ते गणारों, ७ अ- 
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नंतातुबंधी कषायथी शुं थाय ? ८ अनंतानुबंधी कपाय 
क्यां सुधी रहे १? ९ तेओथी सम्यक्त्वने शु थाय ! 
१० अनंतातुबंधी चारे कपायो कोना जेबा छे १ ते स- 
जावो, ११ अनंतालुबंधी चारे कषायो केटलछामा प्रकारो 
छे ? १२ अपत्त्याख्यानीय कषाय एटले शु ? १३ अप्र- 
त्याख्यानीय कपाय क्‍यां सुधी रहे छे ? १४ तेओ होय, 
तो शी सुकशानी थाय, अने केवी गठिमां छह जाय ! 
१५ अप्रत्याख्यानीय कपाय कोना जेवा छे, ते दरेकना 
जुदा जुदा दाखछा आपो, १६ अप्रत्याख्यानीय चारे 
कृषायो कह संख्याना प्रकारों छे + १७ प्रत्याख्यानीय 
कपाय .एटले शु १ १८ प्रत्याख्यानीय कपाय क्‍या स॒धी 

छे १ १९ प्रत्याख्यानीय कपाय केवां चारित्रनो नाश 
करे छे, अने केवी गति अपतये छे १ २० प्रत्याख्यानीय 
कृषाय कोना जवा छे ? ते दाखला आपी समजावबों« 
२१ ते केटली संख्याना प्रकारों छे ? २२ संज्वछन 
कृपाय एटले शु १ २१३ ते .कपाय क्या सुधी रहे छे 
२४ तेओ केवा चारित्रने आविरण करे छे, अने केबी 
गवि आप छे ? २५ संज्वलन कपायना बच्चा दाखछा 
आपो, २६ नोकपाय एटले -श ? २७ हास्य पदक एंटले 
शु? ते छ क्‍या ? ते गणावों, २८ हास्यना केट्छा 
प्रकार छे ? २९ वेद केटछा ? ते गणाबाो, अन तमना 
लक्षणों कहो. २० पुरुषबद, ख्रीबेद, अने नपुसकवद्न 
केव्रा केवा अग्निनी उपमा आपी छे ? ते जणावा: 
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नरकत्रिक, नोकषाय, अनंताजुवंधी, किमीज, देश 
विराते सबे विरति, अप्रत्याख्यानीय, प्रत्याख्यानीय, सं- 
ज्वलन, यथारूयात चारित्र, सहचारी, हास्य पदक, 
निमित्त, 


विश 
पाठ ४६ माँ. 
पाप भोगवदाना प्रकार--भाग ४ थो. 


जेना उदयथी तिर्थचनी गति प्राप्त थाय, ते तिथे- 
च गति नाम एकंसठमो प्रकार छे. जेना उदयथी तिर्य- 
चनी आजुपूर्वी प्राप्त थाय, ते तिथचाहुएवी नाम वासठमो 
भकार छे, जेना उदयथी प्ृथ्वीकाय विगेरे पांच स्थावर 
जातिना शरीरनी प्राप्ति थाय, ते एकेद्रिय जाति नामे 
जेसठमो प्रकार छे, जेना उदयथी बेइंद्री जीवोनी जातित्भु 
शरर प्राप्त थाय, ते बेइंद्रिय जाति नामे चोसठमों प्रकार 
छ. जना उद्यथी जु, माकड, विगेरे तेरोद्रेथ जावना 
जातितुं शरीर प्राप्त थाय, ते तेरेंद्रिय जाति नामे पांस- 
ठमी प्रकारं छे, जेना उदयथी वींछी आदिक जीवोनी 
जातिना शरीरनी प्राप्ति थाय, ते चररेंद्रिय जाति नामे 
छासठमो प्रकार छे, जेना उदयथी उंट तथा गधेदाना 
जेंबाी जग्रों गति पके, ते अश्लुध विहाया गात्र नाम 
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सडसठपो भरकार छे. जेना उद्यथी पोतानां जीभ, दांत 
विगेरे अवयवबोमां हरस, रसोछठी प्रमुख अवयवोथी पोतेम 
हणाय, ते ऊपएधाल नास्त नामे अडसठगों प्रकार छे, 
लेना उदयथी अप्रशसत वर्ण चतुष्फू एटले काछो, नीछो, 
अशुभ्ध वणे, अशुभ गंध, तीखो, कडबो, अशुभ रस अने 
भारे, वरसट, शीत, छुखो अशुभ सर्पशे, ए घार प्राप्त 
थाय, ते ओगणोतेर, सीतेर, एकोतेर अने बोंतेर, एम 
चार प्रकार थाय छे, जेना उदयथी अप्रथपम संघयण 
एटले पहेली संघयण विना पांच संघयण प्राप्त थाय, तें 
पांच प्रकार थाय छे, जेना वे पासाए भर्केटबंध तथा 
उपर पादो होय, ते रुषभ्ननाराच संघयण नामे त्रेतिरमो 
प्रकार छे, जेने थे पासे केवठछ मकंटबंध होय, ते नाराच 
संघयण नामे चुंगोतेरमों प्रकार छे. जेने एक पासे केवक 
मर्कटबंध होय, ते अधेनाराच सघयण नामे प्रंचोतेरमो 
अकार छे, ज्यां मांहोमांहे हाडकांने एक खीलीनो बंध 
होय, ते कीलिका संघयण नामे छोतवेरमा प्रकार छे. जेमां 
खीली विना केव् मांहामांहे अडकी अमस्तां रह्ां होय, 

छेवइड संघयण नामे सत्योतेरमों प्रकार छे. जेना उद्यथी 
पहेला शिवाय बीजा पांच संस्थाननी प्राप्ति थाय, ते 
अप्रथम संस्थान कहेवाय छे. जमां वढ हृक्षनी माफक 
नाभिनी उपर सारां लक्षण होय, अने नाभिनी नीचे 
सारां लक्षणो न होय, ते न्यग्रोध परिसंडत्ठ संस्थान 
नामे अव्योतेरमो प्रकार छे. ज्यां नाभि नचेत्ठ॑ं अंग 
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सारु अने नाभे उपरतुं अंग नठारु होय, ते सादि 
संस्थान नाम ओगणाएशीमो प्रकार छे, ण्यां पेट विगेरे 
सारां लक्षणवार्ल होय, अने हाथ, पग, माथु अने केड 
बिगरे प्रमाण वगरनां कुपाठों होग, ते बासन संस्थान 
नाम एशीमो प्रकार छे. जप्रां हाथ, पतन, माथुं, केढ 
बिगरे प्रमाणवाद्ायं अने पेट विभेरे प्रमाण रहित होय, ते 
कुष्ज संस्थान नामे एकाशीमो प्रकार छे, जेमां वधा 
अवयब अशुभ होय, ते हुडक संस्थान नाम व्याशीमों 
प्रकार छे, आ प्रमाणे पाप तत्वना व्याशी प्रकार थाय छे- 





सारांश प्रश्नों, 


तियच गाते अने तियचालुपूर्वी एटले शु १२ एक 
द्विय बिगरे केटर्ली जातिओं छे ते समजन्ावो, ३ उंड 
तथा गधेडाना जेब्ी नठारी गति मछे, ते प्रकारनुं नाम 
भर! ४ शरीर अवयवोमां हरस, रसोछी विगेरे अशुभ 
अवयवबो धाय, ते कयो प्रकार ? ५ अप्रशस्त वण्ण चतप्क 
एटले शु १ ते वधा प्रकार बिपरे समझती आपो, ६ अप्र- 
थम संघयण एटले शुं ? ७ जेना वे पासाए मशझट्यंथ 
तथा उपर पाटे होय, ते केदी संघयण £ तेज नाम शा, 
८ नाराच अने अधनाराच संघयगपां ज्ञो तफावत छे ! 
९ छेरई संघण दादी रीते होय ? से कही, £० ज्यां 
शांपमांदे दहाठकांने एक खीछीना दंध होय, ते संघयणनूं 


१९६. 


नाम शु ३ ११ अप्रथम संस्थान एटले शु ? १२ नाभिनी 
नीचे नठारां लक्षणों होय, अने नाभिनी उपर. सारां ल- 
क्षणो होय, ते केवु संस्थान ? १३ जेमां बधा अवयव 
अशुभ होय, ते कयु संस्थान ? १४ सादि संस्थान, वामन. 
संस्थान अने कुब्ज संस्थाननां लक्षणों आपो, 





शिक्षके नीचेना शब्दोनी समजूती आपची.- 
अप्रशस्त व्ण चतुष्क, संघयण, मकेटबंध, कोलिका 
न्यग्राध पारमइडछ, वामन, कुंब्ज, हुडक, 


'कैनअकसमक-टाटोफकतक८++-पाल-+पर+न्‍कर 


पृठ ०७ मो. 


पाप तत्व विषे कविता. 
मनहर. 

हिंसा करें जीवतर्णी मृपावाद बोले बी, 
चोरी करे शीलतणो भंग करे आपथी; 
परिग्रहतणो करे संग्रह छोछ॒प वनी, 
हृदयमां थारे नित्य ऋरघने अमापथी। 
मान राखे मनमांहि मायाथी कपट करे, 
लोभतणे वश रही आते छलचाय छे; 
राग जने द्वेप धरी पक्षपात घणों करें, 
ऋलहथी कचवाट करतो दुभाव छे. १ 
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बीजनापर आह नाखी मनमांही मकलाय, 

चाडी करी चित्तमांहे अति हरखाय छे; 

रति अरति परीने खोटं काम करे घणां, 
परतणी निंदा करी पेटमां धराव छे; 

माया मृपावाद करी अनीतिने आचरतो, 
मिथ्यात्वद् शल्य घरी घमेथी धराय छे; 

अढार प्रकार ए छे पापकेरा बंधतणा, 

एथी अंध बनी जीव पापथी भराय छे,. २ 





शिक्षके नीचेना छाब्दोनी समजूती आपवी. 


ग्रह, लाडुप, अमाप, पत्चपत, कलह, शल्य, अथ, 


नील ले 


पाठ ४८ मो. 


आखध्चव तत्व, 


शक | 0 शव 


जनाथी जीवने विपे कपे आधे, ते आश्रव 
फहवाय छे. जेप तकादपां पाणी आये, तेपष जीवरुप 


तझावमां जेनायी कमेरेप पाणी आये, ते आश्षव कहे 
वाय छे. आ आशम्रद पृण्य तथा पापना वंशनों हेतु 
होवापी थे प्रकारें छे. तेमोना अधिद जने न्यूनपणायी 
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घणा भेद थई शके छे, शुभ अशुभ एवं मन, वचन, 
अने कायाना व्यापाररुप आश्रवनी सिद्धि पोताना आत्मामां 
स्वसंवेदन एटले स्वानुभव विगेरेथी प्रत्यक्ष छे, अने 
बीजाओम मात्र बचन तथा कायएना व्यापारनी सिद्धि 
हर ढक बा रे 
प्रत्यक्षयी छे, अने बाकीनाओनी सिद्धि तेना फायेथी 
उत्पन्न थता अनुमानथी तथा आगमथी जणाय तेवी छे. 


जम तव्ठवर्मां गरनाठाथी पाणानी आवक आवे 
छे, तेम जीवरुप तव्णवर्मां कमेरुप पाणी इंद्रियरुप 
पांच गरनाछामांधी आवे छे, एथी करीने मूछ भेदनी 
अपेक्षाएं प्रथम पांच इंद्रियोज आश्रवनां पांच कारण थाय 
छ. वी मिथ्यात्व, अविरति, प्रभाद, कपाय, अने योग 
ए पांच पुनर्वधक जीवना ज्ञानावरणीय विगेरे कर्मनो 
वंध थवामां हेतुरुप छे, तेओने जन मतमां आअ्रव कहे 
छे, ते आश्रवना पांच इंद्रिय, चार कपणाय, पांच अव्वत, 
पचदीश् क्रिया, अने त्रण योग-एपम वेंतालीश उत्तर भेद 
थाय छ« असत्‌ देव, असत्‌ गुरु, अने असत्‌ पमे-तेनें 
विष सत्‌ देव, सत्‌ गुरु, अने सत्‌ बमनी जे रुची, 
मिथ्वात्व कहेवाय छे. हिंसा विगेरेधी जे न चिवत्तेवुं, 
तेने अविरति कहे छे. मदिरा विगेरेनी जप असर, ते 
प्रमाद कहेवाय छे, कोप, मान, माया, अने लोभ ए 
कपाय कहेवाय छे, अने मन, वचन, तथा कायानों 
व्यापार तेने योग कहे छे, 


है... 2 आप शक 


११८ 
सारांश प्रश्ना, 


१ आशभ्रव एटल शु १ २ आश्रचन दाखलो आपी 
समनादी, ३ आश्रवना मूछ केटला प्रकार छे २ ४ आ- 
श्रवनी सिद्धि तेना भेदममां केबी रीते थाय छे $ ५ मृछ 
भेदनी अपेक्षाए आश्रवनां कारण केटछां छे, अने ते 
क्यां ? ६ ज्ञानावरणीय करमनो बंध थवामां शो हेतु छे! 
७ ते हेतने शु कहे छे ? ८ आश्रवना वेंतालीश उत्तर 
भेद की रीते थाय । ते गणादो, ९ पिथ्याल, अवबि- 
रति, प्रमाद, कपाय, अने योग-ए पांचनां लक्षणों शु $ 


ते समजाबा« 


सास -वनकब८+-म मन क क०न+नलन»नक 


शिक्षके नीचेना शब्दोनी समजूती आपवदी. 


व्यापार, स्वसंबेदन, स्वानुभव, प्रत्यक्त, अनुमान, 
मृऊ भेद, भपेक्षाएं, ज्ञानावरर्णीय, उत्तर भेद 





पाठ ४५९ मो. 


पांच एंद्विय अने चार कपाय- 
आ गशरीरमां पांच इंद्रेयों होय हे. इंद्रेयोना जुदा 


जुदा विषयों होय छे. जेनायी स्पशतुं हान याय, ने 
स्पशनेद्रिय फहेदाय छे, जनापी खादो, खारो, प्रीटो 


अन्‍्कन्‍्के 
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विगेरे रसनो स्वाद लेवाय, तेने रसनंद्रविय कहे छे, जे- 
नाथी सारी अने नठारी गंध .लइ शकाय, तेने घराणोद्दिय 
कहे छे, जनाथी दरेक दृश्य वस्तु देखी शकाय, तेने 
चल्लुईद्विय कहे छे, अने जेनाथी शब्द संभछाय, तेने 
ओजेद्रिय कहे छे. आ पांच इंद्रियो द्रव्यरुपे चामडी, 
जीभ, नासिका, आंख, अने कान एवा नामथी ओ- 
ठ्खाय छे, 


हवे चार कपायनां लक्षण कहेवामां आबे छे. जेनाथी 
प्राणी सचेतन के अचेतन वस्तु उपर कोइ निमित्ते अथवा 
निरमित्त बिना गुस्सो करे, ते क्रोध नामे पहेलो कपाय 
छे. मृदुता-कोमठतानों जे अभाव ते झान नामे बीजों 
कषाय कहेवाय छे, ते मानना मद अने मान एवा प्र- 
कार छे. प्राप्त थयेली वस्तुओथी जे अहंकार थाय, ते 
सद्‌ कहेवाय छे, अने वस्तु प्राप्त थइ न होय, ते छतां 
जे अहंकार थाय, ते सान' कहेवाय छे,. १ जातिमद, 
२ कुछमद, दे वलमद, ४ झुपमद, ५ ज्ञानमंद, ६ छाभ- 
मद, ७ तपमद, अने ८ ओखयेमद-एम मदला आठ प्र 
कार छे “ हुं सारा मोसाठनों भाणेज छं, ” एम पो- 
तानी माताना पक्षनों एटले मोशाठनों मंद करे, ते पहेलो 
जातिमद्‌ कहेवाय छे, “ भारा पिताहुं कुछ एंचुं छे, ” 
एम पोताना पिताना पक्षत्नु अभिगान करे, अने वीजा- 
ओनी ते वाबतमां निंदा करे, ते बीजों छुलमद कहें- 
वाय छे, पोताना वर्जुं अभिमान करे, अने वीजाना 


श्र 


बहछनी निंदा फरे, ते त्रीजों बल्मद कट्देवाय छे. पो- 
ताना रुपनो गये करे, अने बीनाना रुपनी निंदा करे, 
ते चोथो रूपलद कहेवाय छे. पोताने महाह्ञानी माने, 
अन दीजाने तुच्छ बुद्धि माने, ते पांचमों ज्ञानस्तद 
फहेवाय छे. “४ मारा जेवो फोश तपस्दी नथी, / एम 
तपने गये राख, ते छह्े तपमद फहेवाय छ. पोताने 
मोटो भाग्यवान माने, अने बीजाने निभोगी माने, तेने 
सातमों लछाभमद कहे छे. पोताना अखश्वयेनू एटले पो- 
तानी ठकुराइडूं अभिमान करे, अने बीजाने ठण समान 
गणे, ते आठमो जश्वयंमद कहेवाय छे, आदी रीते 
मानना पण प्रकार यथइ शफ्े छ. 

जीव बीजाने ठगवा वास्ते जे जे विचारो फरे, ते 
माया नामे प्रीजो कपाय छे. जनाथी अधिक बसु प्राप्त 
कफरवानी जीवने लालच यथाय, दे लोभ नामे चोयो 
फपाय छे. 

आ प्रयाणे पांच इंद्रेयों, अन चार फपाय ए नव 
भेद आश्रदना थाय छे. 


सारांश घपघश्ना, 


१ इंद्चियो केटटी रोस 
आाएे, अने तनां र्नजण मापा. 


४५ 


पांच इंट्रियानां नाप 


शक शा हु 
#+आर्व कक *$+ 3>>यहभयत खाक. * हा जल 
दर्द पटल हुए ६ 


नि 4» श्‌ | 


श्र 


४ कोपनुं लक्षण शु १! ५ मानना केटला भेद छे ! 
६ मान अने मदमां शो फेर छे ? ७ मद केटछा प्रका- 
रनो छे १ ८ आठे मदनां नाम आपो, ९ मान केटला 
प्रकारनो छे ?! १० जीव बीजाने ठगवा वास्ते जे 
विचारों करें छे, ते कपायल्ुुं श्ृं नाम छे ! 


| शिक्षके नीचेना शाव्दोनी समजूती आपवी. 


विषय, स्पशे, द्वव्यर॒ुप, सचेतन, अचेतन, निमित्त, 
मृदुता, कोमठझता, अभाव, महाज्ञानी, तुच्छबुद्धि, तपरवी, 
तृण समान 


पाठ ५० मो. 
आठ भदनों त्याग करवा विषे काबिेता. 
भुजंगी छंद, द 


भछा सो भवी अंतरे बात छेजो, 
नहीं मद करी जीवने बंघ देजो; 
नहीं मावना पक्षथयी मान पामो, 
नहीं कुछमदे गर्षयंधी नित्य जामो« 


ही 


श्र 


नहीं बछतणं पान र दित धारो, 

५ नल ० 

थधन्ना निवंद सद्र ए वात थारों; 
रुप ् । (5 बिका 

कदि रुप पामो रुढां कम्रेयोगे, 

कण हे र्‌ः सब 

यशो ने गिरि गवना भाग्य भोगे, 


कदि ज्ञानघारी बनो पूणे सारा, 


न रहेशों मदे प्ानना भेम प्यारा३ 


बन्‍्या जो फऊदि भाग्यना छाभवाला, 
तदा छोडजों गवेना सबे चाछा, 


तपस्पा करे सबंधी हुंन सारी, 
फरे अन्य ते सवेदा छे नगरी 
तपस्या तणों गये एदो ने थारो, 
नथी मांग ते धर्मनो सर्द सारो. 
अभागी गणो अन्यने ने उर्देथी, 
बनो दुगुणी छाभना ते मदेयीः 
यदि चित्त अँखयेनों गबे राखो, 
तदा कपनां दुष्फलो सथ चाखो. 


गण्या पदतणा आ दधा आठ भेदा, 
फरी दर ते फमने नित्य एदो। 
करे चित्रोपी में सदाए विचारा, 


च्. 


परे मे फदी गसयने पारनारो- 


ली 


. श्श्ट 
शिक्षके नीचेना शाब्दोनी समजूतीं आपवी., 


भवी, अंतरे, मातना, निबेछा, गिरि, भाग्यभोगे, 
अन्य, हृदेथी, हुगुणी, अश्वये, दुष्फको, 


पाठ ५१ मो. 


पांच अव्नत--क्षाग १ लो. 


आश्रव॑ तत्वना वेंतालीश प्रंकारंभां पांच अश्रत आवे 
छे, पांच व्रतथी जे विपरीत, ते पांचं अन्त कहेवाय छे, 
कोइ पण जीवेना दश प्राणोनो बंध करवो, ते जीव- 
हिंसा नामे पहले अब्त कहेवाय छे. म्रपावाद--जु़्॑ 
वोलबुं, ते बीज अश्रत छे. अदत्तांदान--वीजानी वस्तु 
घोरी लेवी, ते त्रीजु अन्नत छे, ब्रह्मचयनों त्याग एटले 
मेथुनल सेववुं, ते मैथुन नामे चोधु अश्त कहेवाय छि, 
लवबिध परिग्रहनो संचय करवो, ते पांचमुं परिग्रह अश्रत 
कहेवाय छे, 

पहला जीवहिंसा अव्रतना चार भांगी छे. १ द्रव्यथी 
हिंसा, भावथी नहीं, २ द्रव्यथी हिंसा नहीं, पण भावथी 
हिंसा, हे द्रव्ययी अने भावथी हिंसा, अने ४ द्वव्यथी 
अने भावथी द्विंसा नहीं, 


ष्न्प 


साथुने समाचारी, प्रतिडेखना करता, मार्गेमां विह्यर 
फरतां, नदी प्रमुख उतरतां, नावमां बेंसी नदी ओलछंगतां, 
सदीमां तणाह जतां एवाॉं साथ्वी बविगेरेने बहार काहतां, 
वबरपाद परसतां, पेठील जतां, वरसादमां ग्लान साधु 
ओनी माहाने परठवतां, गुरुना शरीरने व्याधीने प्रसंगे, 
तथा थाक लागदायी पगचंपी करतां जे हिंसा थाय;, ते 
द्रव्याहिसा फहेवाय छें; तथा श्रावकोने जिन मंदिर ब- 
नावतां, जिन पूजा करता, साधर्मि बात्सल्य, तीये यात्रा, 
रथ यात्रा, अहमद महोत्सव, प्रतिष्ठा, अने अंजनशछाका 
फरतां, अने एुसनी सन्मुख सांमेयूं फरी जतां, इत्यादि 
पत्तेम्य करतां में हिंसा थाय छे, ते स्व द्रव्यहिंसा फे; 
परंतु भावदिसा नथी, फारण फे आ दिंसा प्रसंगे साधु 
तथा आवकरनां परिणाम घणांन सारां होय हे, माठां 
अध्यवसाय नथी, थने उपयोगथी प्रव्तेन छे, तेथी ते 
दृग्यिया छे. आदी द्िसामां पाप अल्प थने निमेरा 
पणणर शायद ए. 


वीजा भांगाषां द्रस्पयी हिंसा न रॉय, पण भावधी 
होथः भेगे मे पुरुष उपरयी शांत देखाता होय, पण 
तेना अताकरणना अध्यदसाय पघणा परीन घने टिंसामय 
होय एे, ते पोतदानां उ़दग्माँ अनेक प्रकारे जीवर्शिसा 
पारदानां फामनों सेएल्प विशत्य छयों करे परे, जो के 
दे हिंसा बारनों नथी, सेंदी दठष्यर्दी हिंसा नयी, परत 
ऐना ब्वयस्ाए शिंसाभय शादादी ते भावदी हिंसा शा, 


१२९६ 


आवबी भावहिंसा करनारने अनंतकाछ सुधी आ संसारमां 
अ्रमण करवुं पडे छे. 

त्रीजा भांगामां द्रव्यथी अने भावथी बंनेथी हिंसा 
रहेली छे. इंद्रियोना विषयोगां, तेमन कपायमां अति 
लुब्ध थद्द जीवहिंसा करे, कसाइ बने, शिकार करवा 
जाय, विश्वासघात बिगेरे जीव जाय तेवां काम करे, 
'अने तेनाथी लाभ थता जोद प्रनमाँ आनंद माने, ते 
द्रव्य अने भावधी--बंनेथी हिंसा छे, आवी हिंसाथी 
संसारमां भ्रमण अने दुर्गति प्राप्त थाय छे. 
.... चोथा भांगामां द्रव्यथी अने भावथी--वबनेथी हिंसा 
होती नथी. आ भांगो शून्य छे, आवा भांगावाठो कोइ 
'पण जीव संसारमां होतो नथी* 


सारांश प्रश्नो. 


१ पांच अव्नत शेमां आवे छे? २ अव्त एटले शु 
३ जीवहिंसा एटले शं ? 9 मेथुन एटले शु ? ते सम- 
जावो, ५ पहेला अव्रत जीवहिंसाना केटला भांगा छे £., 
. ६ पहेला भांगामां साधु अने श्रावकने द्वव्यहिंसा केवी 
रीते थाय ? ते समजावों, अने दाखछा आपो. ७ द्वव्य- 
हिंसामां पाप केटले छागे ? अने निजेरा थाय के नहीं 
८ भावहिंसानों दाखलहाो आपो, ९ भावहिंसा कयोंथी 
- केदु फू थाय ? १० द्वव्यथी अने भावथी हिंसा केंवी 


१२७ 


कहेवाय १ अने तेवी हिंसाथी शु फू धाय ? ११ चोथो 
भांगो केवों छे ? चोथा भांगावालो कोइ जीव होय 
के नहीं ! 


शिक्षके नीचेना शाबदोनी समजूती आपवी. 


दध, मेथुन, समाचारी, प्रतिलेखना, विहार, नाव, 
थंदीछ, ग्लान, मात्रा, परठवतां, साधरमिवात्सल्य, तीयेयात्रा, 
रथयात्रा, अह्मइमहोत्सव, प्रतिष्ठा, अजनशलाका, कत्तेव्य, 
अध्यवसाय, उपयोग, प्रतत्तेन, अल्प, निजेरा, शांत, 
मलछोन, हिंसामय, सेकलए विकरप, अति छुब्घ, शुन्य« 





पाठ ५२ मो. 


पांच अव्नत भाग २ जो. 


दीजा अव्नत मृषावादना पण उपर प्रमाणे चार 
भांगा थइ शके छे. कोइ साधु रस्तामां चाल्या जता होय, 
तेमनी आयछ .जंगलनी गायो तथा हरण विगेरेत्ुं दो 
प्रसार थइ चाल्यु गयुं होय, ते वखते ते ठोछानी शोध 
करता कोइ शीक्षारी शस्र लइ चाल्यों आवे, ते शीकारी 
पेछा जीवोनों. शीकार करवा वास्ते साधुने पुछे के, तमे 
अर्हयी कोइ जानवरोने जतां जोयां छे ? - साधु तेनो 


११८ 


उत्तर नहीं आपतां मौन . रहे, एटले तें शीकारी जवाब 
मेठववा सारु साधु उपर हुमलो करे, अने मारे; छारे 
साधु कहे के, में ते जानवरोनां टोरांने जता जोयां नयी. 
जो के साधुन्नु आ बोलवुं द्रव्ये जुढं छे, परंतु भावे जुदुं नथी; 
जे इंद्रेयोना भोगने वासस्‍्ते तेमव छोभ विगेरे कपायने 
लीधे जुहू बोले, ते भावथी जुदुं कहेवाय छे, अहीं तो 
साधुलुं जुढं वोलबुं निरपराधी प्रार्णाओनी दया वास्ते 
ययेल छे, तेथी वास्ताविक रीते ते मृषावाद नथी., आ 
अव्रत मषावादलुं पहेले भांग छे, कोइ मनुष्य मुखथी तो 
कांइ बोछतो नथी, पण बीजाने ठगवा वास्ते मनमां अनेक 
जातना जुठा विकतप करे, आ द्रव्यथी मृषावाद नथीः 
परंतु भावथी मृपावाद छे. आ वीजा अन्त मृपावादलुं 
बीजु भांगु छे. कोइ माणस मुखथी असत्य वचन बोले 
छे, अन अतःकरणमां पण :छछ कपट करवाना मलीन अध्य- 
वसाय छे, आ द्रव्यथी अने भावथी मृपावाद छे. आ अव्नत 
मपायादलुं तीज भांएु छे. चोथुं भांख पूपषेनी जेम शून्य छे, 

पूवनी जेम अदत्तादान एटके चोरी करवाना त्रीजा 
अव्रतना पण चार भांगा थाय छे, कोइ स्त्री शीव्वती 
होय, तेना शील्त्तों भंग करवाने कोइ दुष्ट राजा तेने 
पकडीने पोताना कबजामां राखे« 

आ ख़बर कोइ धार्मिक पुरुषना जाणवामां आवतां 
ते ख्ीनां जल रक्षण करवा वास्ते ते धर्मी पुरुष ईमत 
करी, ते सत्रीने राजाना कवजामांथी राज्य बाहेर छई 


६२८ 


जाय, तो व्यवहारथी ते पुरुष राजानी आज्ञा भैगरुप 
चोरी अथवा खत्रीनी चोरी करी छे, परंतु वास्ताविक रीते 


चोरी नथी« 


कोइ पुरुष पोताना घरमां द्रव्य राखी घरनां द्वार बंध 
करी परदेश गयेऊर छे, पछवाड़े गाममां चोरनो उपद्रव 
थयो, ते परदेश गयेला माणसज्ु द्रव्य चोराइ जशे, एम 
तेना फोइ हितेच्छु पुरुषने छागवाथी राजत्रिने समये ते 
:परदेश गयेला पुरुषना घरनां द्वार खोली, तेन्नु सघद 
दृब्य ले, अने ज्यारे ते पाछो परदेशथी घेर आबे, 
ल्यारे तेने पाछुं आपवानी बुद्धिथी ते पोताना घरमां राखे 
आ. दृष्टांतमां वीजालुं द्रव्य तेनी रजा शिवाय तेना 
कवजामांथी लइ लेवाथी ते द्रव्यथी चोरी थाय छे, परंतु 
तेना हृदयमां वदद्यातनों अभाव होवाथी भावथी चोरी 
थती नथी, आ त्रीजा अन्नतनो पहेलों भांगो छे, 


कोइ पुरुष चोरी करतो नथी, परंतु चोरी करवाना 
अध्यवसाय तेना मनमां थया करे छे, ते द्रव्यथी चोरी 
नहीं, पण भावथी चोरी छे. जे श्री वीतराग सवेज्ञ प- 
रमात्मानी आज्ञाना भंग करनारा छे, तेओने भावचोर 
कहेला छे. कोइ पुरुष चोरी करे, अने चोरी करवानो 
अध्यवसाथ पण राखे, ते द्रव्यथी अने भावथी चोरी छे, 
चोथो भांगो पूर्वेनी जेम शून्य छे, 


प७ 


१३७ 


सारांश प्रश्ना. 


१ बीजा अब्त मृषावादना केटछा भांगा छे ? २ पहेला 
भांगानु दृष्टांत आपो, ३ बीजा अने जीजा भांगा विपे 
दाखला साथे समजावो, ४ त्रीजा अव्रत चोरीना फेटला 
भांगा छे ? ५ चोरीना पहेला भांगा उपर जे ने दांत 
होय ते कहो. ६ कोई पुरुष परदेश गयेला बीना माणसजुं 
धन चोराइनन जाय, तेवा हितविचारथी छइने पोताना 
घरमा राखे, ते कयो भांगों कहेवाय ? ७ भावचोर कोने 
कहदेवाय १ 


न्‍िलकमदपक-- पा कसम भर मकान. 


शिक्षके नीचेनों शब्दोनी समजूती आपवी. 
मौन, वास्तविक, विकल्प,' अध्यवसाय, शीलवती, 
भंग, उपूद्रव, हितेच्छु, अभाव, वीतराग, सवज्ञ, परमात्मा, 


न्‍कल्मव्मपम्कम-+-यलातकननयाकबम-कम 


पाठ ५३ मो. 


पांच अन्नत--भ्राग ३ जो. 


चोथा अव्रत अब्नह्मचये ( मैथुन ) ना पण उपरनी 
जम चार भांगा थाय छे. कोइ साध्वी जल्मां डबती 
होय, तेने देखी कोई साधु तेने बाहेर काढवाने वास्ते 
पकड़े, तेमज कोइ ग्रहस्थ, पड़ी जती कोई ख्रीने तेना रक्ष- 


१३) 


णने मांटे पकड़े, तेवा प्रसंगामां पकडबुं ते स्पशेवड़े द्रव्यथी 
मैथुन छे, परंतु भावथी नथी; ते पहेलो भांगो छे. बीजा 
भांगामां कोह पुरुष स्लीने भोगवतो नथी, परंतु तेना 
मनपमां स्ली सेवन करवानी अभिरापषा बहुज रहा करे छे, 
ते दृब्ययी म्रेथुन नहीं, परंतु भावथी मेथुन छे, त्रीजा 
भांगामां स्लीनी साथे जे इच्छापूवेक मेथुन करबुं, ते 
द्रब्यधी अने भावथी मेथुन छे. चोथो भांगो पूवेनी जेम 
शून्य छे. 


पांचमा अन्त परिग्रहना पण चार भांगा छे. का- 
योत्सगें रहेला कोई मुनिना गछामां कोइ माणस हार 
विगेरे आथूषणो पहेरावी जाय, ते जोइने बीजा अजाण्या 
माणसो तेमने परिग्रहवात्ा धारे, पण झुनिने ते पदाये 
उपर परिग्रहनी बुद्धि नथी, तेवा प्रसंगर्मां द्रव्यथी परिग्रही 
कहेवाय, ते भावथी परिग्रही नथी, ते पहेली भांगो छे« 


कोइ पुरुष पासे एक कोडी पण. नथी, परंतु तेने द्रव्य 
मेलववानी बहुजन अभिलाषा रहा करे, ते भावथीः परिग्रही 
छे, द्रव्यथी नहीं. त्रीजा भांगामां धन पण पासे होय, 
तेना उपर मूछो होय, अने धन्न मेलयवानी अभिलाषा 
पण रहा करे, ते द्वव्यथी अने भावथी परिग्रही छे, 
चोथो भांगो शुन्य छे; 


१३२ 
सारांश प्रश्नो. 


१ चोथा अव्रतना केटला भांगा छे ? २ पहैछा 
भांगानो दाखहो समजावो, ३ बीजा अने त्रीजा भांगाने. 
दाखला साथे समजावो, ४ पांचमा अव्तना केटला भांगा 
छे १ ५ तेना पहेला तथा बीजा भांगाने दाखला साथे 
समजावों. 


शिक्षके नीचेना शब्दोनी समजूती आपवी. 
अन्नह्मचये, इच्छापूवेक, कायोस्सेंगे, आभूषण, 


पाठ ५४ मो. 


त्रण योग अने पचवीश क्रिया--भाग १ लो. 

आश्रव तच्चना त्रण योगथी वीजा त्रण प्रकार थाय 
छे. शुभ अशुभनी अंदर मनने जोडबुं, ते पहेलो सनो- 
थोग कहेवाय छे, शुभ अश्ुभनी अंदर वचनने जोडवुं, 
ते बीजों वचनयोग कहेवाय छे, अने शुभ अशृुभनी 
अंदर कायान जोदवी, ते त्रीजों काययोंग कहेवाये छे 

आश्रव तत्वना वीजा पचवीश प्रकार पचवीश क्रि- 
याओथी थाय छे, कायाने जयणा विना प्रवत्तांवतां ने 
छागे, ते कायेकी नाते पहेली क्रिया कंहेवाय छे, आ 


१३३ 
कायिकी क्रिया वे प्रकारनी छे. अन्नुपरता कायिकी क्रिया 
अने अनुपयुक्त कायिकी क्रिया, अति दुष्ठ एवा मिथ्या- 
द्रष्ठि जीव मन वचननी अपेक्षा बिना बीजा जीवने पीडा' 
थाय, तेवों कायानो उद्यम करे, ते पहेलो प्रकार छे, अने 
जे प्रमादी संयमी उपयोग विना अनेक कत्तेज्यरुप काया- 
नो व्यापार करे, ते वीजो प्रकार छे« 


कसाइ विगेरे शस्रथी वीजा जीवोनो घात करी, 
पोताना आत्माने नरक गतिमां जवानो आधिकारी करे, 
ते आधिकरणिकी नाम बीजी क्रिया छे, अथवा अधि- 
करण एटले घरनां उपकरणोथी जे जीवनो नाश करे, 
ते पण आधिकराणिकी क्रिया कहेवाय छे. आ आधि- 
करणिकी क्रियाना बे प्रकार छे, एक संथोजना, अने 
बीजी निवत्तेना. झेर, फांसी, धन्ुष्य, यंत्र, तलवार 
विगेरे जीवहिंसा करवानां शसत्रोने जीवोने मारवा वास्ते 
संयोजन करे, एटले जोढीने एकठा करे, जेम धन्ुष्यनी 
साथे तीर जोडे, ए विगेरे वधा संयोजना आधिकर- 
णिकी क्रियामां आवे छे, तलवार, तोमर, शक्ति, तोप, 
अने बंधुक, विंगेरेने नवां सरस बनाववां, ए निवक्तेना 
आधिकरणिकी क्रियामां आवे छे. जीव एटले पाणी, 
अने अजीव एटले खुंटो, कांटो, पथ्थर, विगेरे-ते बंनेनी 
उपर द्वेष करे, ते धराद्ेषिकी नामे त्रीजी क्रिया छे, 
पोताना हाथेंथी तेमन बीजाने हाथे जीवोने मार मारी 
परिताप उपजाववो, ते परितापनिकी नाभे चोथी क्रिया 


शैड४ड 


के. ते क्रियानां वे भेद छे. स्लरी, पत्र विगेरेना वियोगवी 
दुःखी थइ जे पोताने हाथे छाती तेमन मस्तक कूटदु, ते 
स्वपरितापना नाम पहेलो भेद छे, अने पुत्र तथा शि- 
प्यने मार मारवों, ते परपरितापना नाम बीजों भेद 
छे, जे पोताना तथा बीजाना जीवने हणवो हृणावधो, 
ते प्राणातिपातिकी नाम पांचमी क्रिया छे. पोताने 
हाथे पोतानो घात करवो, जेमके कुवामां पडी मरजु, प- 
वेत उपरथी गरी पडर्व, अप्निमां झंपलछावबु, अने पेर 
खां, ए बधी आत्मघातनी क्रिया ते पहेलो भेद छे, 
अने कपायने वश थइने बीजा एकेंद्रिय प्रमुख णजीवनो 
घात करवा, ते बीजो भद छे, जेथी पृथ्वीकाय विगेरे 
छकायना जीवोने उपघात थाय, तेवा खेती प्रमुख का- 
येनो आरंभ करवो, ते आरंभिकी नामे छही क्रिया 
छे. धन, धान्य बिंगरे नव प्रकारना परिग्रह मेलवतां तथा 
तेनी उपर मोह करतां जे क्रिया छागे, ते पारिग्रहिकी 
नामे सातमी किया छे. माया-कपटथी बीजाने ठगदु, ते 
साया प्रत्यथिकी नांगे आठमी क्रिया छे. जिन वचन- 
पर श्रद्धा न राखतां, विपरीत प्ररुपणा फ्रवाथी जे 
क्रिया छागे, ते मिथ्या दशन प्रत्यथिकी नाम नवमी 
क्रिया छे. अविरतिए करी पतच्नखाण छीधा विना सवे 
खावा पीवानी पस्तुनों जेमां न्‍्याग नाहे, एवा जे असं- 
यती रहेतां क्रिया छागे, ते अप्रत्याख्यानिकी नामे 
दशमी क्रिया छे, घोड़ा बिंगेरे जीव तथा रथ ममुख अ- 


६३५ 


जीवोने जोवा वास्ते जदुं, ते द्रष्टिकी नामे अगीयारमी 
क्रिया छे. रागने वश थइने जे पुरुष, स्री, गाय, बरूद, 
अने बस्र विगेरे जीव अजीब सुकुमार वस्तुने स्पश कर- 
चाथी जे क्रिया छागे, ते सएट्टिकी अथवा प्रच्छिछकी नामे 
बारमी क्रिया छे. बीजाने घेर हाथी, घोडा, वस्र, विगेरे 
उम्दा वस्तु जोह, “ए वस्तु एनी पासे केम होय, “ एव 
चिंतववाथी जे क्रिया छांगे, ते प्रातित्यकी नामे तेरमी 
क्रिया छे. जीव एटले पोताना घोड़ा विगेरेने जोवा ,आ- 
वेला छोकोने प्रशंसा करतां जोइने जे हृषे छाववो ते, 
अने अजीव एटले घर, आभूषण, वस्र, विगेरे जोवा 
आवेला लोकोंने प्रशसा करता जोइने हपे छाव्रवों ते, 
अथवा दूध, दहीं, घी, अने तेलनां पात्र उधघाडां मुकवाथी 
तेमां जे त्रस जीव आयी पड़े, तेनी हिंसाथी जे क्रिया 
लागे, ते सामंतोपनिपातिकी नामे चोदमी क्रिया छे, 
जीव एटले मह्गष्य विंगरे तथा अजीव एटल पथरा वि- 
गेरेने फेंकवा, ते नेशस्व्िकी नामे पंदरमी क्रिया छे, 
अथवा बीजाओए उपदेश करेलां पापपां जे घणो कार 
भवत्तें, अने ते पापनी भावथी अज्लमोदना करें, ते पण 
नेशख्रिकी नामे पंदरमी क्रिया कहेवाय छे, पोताना हाथथी 
जे पापनी क्रिया करे, ते स्वहस्तिकी नामे -सोल्मी 
क्रिया छे, . | 


: १७६ 
: » सारांश प्रश्नो. 


: १ योग केटलछा १ २ मनोयोग, वचनयोग, अने 
काययोगनां लक्षणो कहो, ३ आश्रव तत्वना प्रकारोमां 
जे क्रियाओ गणेली छे, ते केटटी छे ? ४ कायिकी 
क्रिया एटले शु १ ५ कायिकी क्रियाना केटछा भेद छे ! 
६ अलुपयुक्त कायिकी क्रियानों अथे समजावो, ७ आ- 
पघिकरणिकी क्रियानो अथे शो ? ते समजावो, ८ संयो- 
जना अने निवत्तेना विष समजूती आपो. ९ जीव तथा 
अजीव उपर द्वेष करे, ते कई क्रिया कहेवाय ? १० स्व- 
परितापना अने परपरितापना ए कई क्रियाना भेद छे १ 
११ प्राणातिपातिकी क्रियाना केटछा भेद छे १२ जेमां 
पृथ्वीकाय विगेरे छकायना जीवोनो उपघात थाय, अने 
तेथी जे क्रिया लागे, ते क्रियातुं छु नाम / १३ परि- 
ग्रहिकी अने अप्रत्याख्यानिकी क्रियानों अथे शु ? १४ 
बीजाने कपट्थी ठगवूं, ए क्रियान्ुं नाम शु ? १५ जिन 
वचनपर श्रद्धा न राखतां विपरीत प्रसषणणा करवाथी कई 
क्रिया छागे ! १६ जीव अजीव सुकुमार वस्तुने रपश 
करवाथी कइ क्रिया लागे ? १७ द्रष्टिकी अने प्रातित्यकी 
क्रियानो अर्थ शृ ? १८ पोताना हाथथी जे पापनी क्रिया 
करे, ते क्रियानु नाम आ १ १९ जीव अजीब बस्तने 
फेंकवा्थी कई क्रिया लागे २ 


'पुकराखकन बंका न फकममात७ ३ मर 


१३७ 
क्षके मीचेना शाब्दोनी समंजूती आपदी- 


शुभ, अशुभ, जयणा, भिथ्याद्रष्टि, अपेक्षा, प्रमादी 
संयम, कत्तेव्य रुपे, व्यापार, उपकरणो, यंत्र, संयोजन, 
तोमर, शक्ति, देष, पारिताप, आत्मघातनी, विपरीत प्र 
रुपणा, सुकुमार« 


पिलमनसशःञरारतल>ताकट गहरा नतफ, 


पाठ ५५ मो- 
शत्रण योग अने पचवीश क्रिया--क्षांग २ जो. 


श्री आरिहंव भगवानेंनी आज्ञा उछंघ॑न करी, पो- 
तानी बुद्धिथी जीवाजीव विंगेरे पदाथे प्रस्षणा करवाथी 
जे क्रियां लागे, ते आज्ञापनिकी नामे सत्तरमी क्रिया 
छे, बीजानां अछतां मार्ग आचरणने प्रकाश करी, तेनी 
पूजानो नाश करवो, तेथी उत्पन्न थयेली जे क्रिया छागे 
ते, अथवा कांइ संचित के अचित वस्तु विगेरे विदार-. 
वाधी जे क्रिया छागे, ते चेदाराणिकी नामे अढारमी 
क्रिया छे. आभोय एटके उपभोग, तेथी जे विपर्सात होय, 
ते अनाभोग कहेवाय छे. तेनाथी जे. क्रिया छागे, अथवा 
देख्या बिना तेमन मार्जेन कयो. बिना भींत के जमीन 
विगेरे उपर शरीर नाखवाथी जे क्रिया छागे, ते अना- 
कझोगिकी नामे ओगणीशमी क्रिया छे, परंमेखरे कहेल 

१८. 
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जे करवा योग्य विधिओ, तेमांनी कोइ पोताने तथा कोई 
परने हितकारी छे, तेवी विधिओमां प्रमादने छह अनादर 
करवा, ते अनवकांक्षाप्रत्याथेकी नामे वीशमी क्रिया छे. 
प्रयोग एटले मन, बचन, अने कायानों व्यापार, दोडबुं, 
चालवु, बिगेरे कायानो व्यापार, हिंसाकारी कठोर तथा 
जुुं वोलवारुप वचननों व्यापार, अने वीजानी इपो 
तथा अभिमान विगेरे मननो व्यापार, ए त्रण व्यापार 
'करवाथी जे क्रिया छागे, ते प्राथोगिकी नामे एकवी- 
जागी क्रिया छे, जेणे करीने विषयलुुं ग्रहण थाय, ते 
सम्ुुदान एटल हाद्रेय कहवाय छ, तेनो देशथा .अन स- 
वेथी उपधघात करवा. जेमकझे आदेश आपीने नीभाटा वि 
गेरे हिंखानां काम कराववां, ते सम्ुदान नाभे वावी- 
शमी क्रिया छे, बाया--कपट तेश्ण छोमथी जे क्रिया 
करवामां आवे, ते प्रेमप्रत्यथिकी नामे जेवीशसी क्रिया 
छे, क्रोध तथा माने करीने जे थाय, ते डेषप्रत्यथिकी 
नाम चोबीशपी क्रिया छे. चालवाथी जे क्रिया छागे, ते 
इयोपथिकी नामे पचबीशमी क्रिया छे, आ पचवीश 
क्रियाओमां केटलीएक क्रियाओं आपसमां सरखी जणाय 
छे, तोपण ते सृक्ष्म रीते सरखी नथी, एम समजदबूं, 


है ााक 


सारांश प्रश्षा. 


१ आभोग एंटले श्र, अने अनाभोग एटले शे £ 


१३८: 

२ अनाभागथी जे क्रिया लागे, ते क्रियात्ु कं नाम छे $ 
३ आज्ञापनिकी- अने बेदारणिकी क्रिया एटले . शै 
ते समजाबो, ४ कपट अने छोभथी ज॑ क्रिया करवामां 
आवे, ते क्ियात्ुं शु नाम * ५ परमेम्वर कहेल विधिओ- 
मां प्रमादथी अनादर करवो, ते कई क्रियाओ कहेवाय £ 
६ प्रयोगिकी अने ससुदान क्रिया विषे बराबर सम- 
जाबो, ७ द्वेषप्रत्यथिकी अने इयोपथिकी. क्रियानो: 
अथ शुं ! ह 


शिक्षके नौचेना शब्दोनी समजूती आपवी. 
उल्लंघन, प्रर्पणा, अछठां, विदारदुं, उपयोग, मा- 


जन, विधि, हितकारी, अनादर, व्यापार, समुदान/ 
उपधघात- 


पाठ ५६ मो. 
आशअञ्रव तत्व बिधे कविता: 
दोहरा, 


. जैथी आबे कर्मजछ, जीव सरोधरमांय, 
ते आश्रवर्तु .सवेथी, लक्षण: श्रेष्ठ गुणाय, है 


१४७५ 


तेना बेय प्रकार छे, अशुभ अने शुभ नाम, 
मनवच काया योगथी, जाणो ते अभिराम.. ३२ 
इंद्रिय पांच कपायनी, संख्या छ वछी चार, 
अव्त पांचे जाणवां, अण योग छे सार, ३ 
क्रियातणी पचवीश छे, संख्या आगम सार, 
बंतालीश भेदों कब्चा, ए आश्रव आधार, ५ 


न्‍डपनास नन-हनामन-++क पाना के 


शिक्षके नीचेनाः राब्दोनी समजूती आपवी- 


कमेजठ, जीव सरोवर, बच, अभिराम, आग- 
प्‌ सार. 


है 5 हंस 


पाठ ५७ मो. 
संबवर तत्व, 


नव तत्वो्मा आ रंवर तत्व छठ तत्व छे, सं- 
वरनो अथे रोक थाय छे, उपर कहेला आश्रव तत्वथी 
जीवनी अंदर आवनारई नवां कर्मोने जे रोकी शके, तें 
संवर कहेवाय छे, ते संदरना एकदर सत्तावन भेंद 
थाय छे. पांच समिति, त्रण ग़॒प्ति, दर्श प्रकारनो यति 
धरम, दार मावना, वावीश परीपह, अने पांच प्रकारनां 
चारित्र, ए मछीने सचादन भेद थाय छे, 


हैं४१ 


संवरना द्रद्य अने भाव एवा वे भेद पड़े छे, 
जे नवां कमेलु रोकाबबुं, ते द्रव्यसवर कहेवाय छे. 
समिति विगेरेथी जे शुद्ध उपये(गरुप द्रव्यपर्णु -परिणामने 
पामे, अने तेथी करीने आत्माज्ना परिणाम भाव कमेना 
रोधक थाय, एटले रोकनार थाय, ते भावसंवर 
कहेंबाय छे. 





सारांश प्रश्नो. 


१ संवर तत्व केटलामुं तत्व छे १ २ संवर शब्दनो 
अथ शो ? ३ संबर तत्वना भेद केटछा छे १ ४ संवरना 
पकंदर भेद गणावो, ५ द्रव्यसंवर अने भावसंवर शु १ 
ते समजाबो, ५९ भावसंवरमां आत्मानां परिणाम केवां 
थाय ६ ह 


हिक्षके नीचेना शब्दोनी समजूती आपदी. 


समिति, श॒ुप्ति, यतिधरम, भावना, परीषह, चारित्र, . 
शुद्ध उपयोग, परिणाम, भावकम, रोधक, 


६४२ 


पाठ ५८ मो. 
. सवर तत्वना सतावन भेद. 
पांच सांमेति अने त्रण गप्ति 


शाखने अनुसार शुभजें चेष्ठा करवी, ते सामिति- 
फह्देवाय छे, ते समितिना पांच भेद छे. इयो समिति, 
भाषा समिति, एपणा समिति, आदाननिक्षेपणा समिति, 
अने पारिष्टठापनिका समितिं--एवा तेनां जुदां जुदां, नाम 
छे. जबा आववबाने विषे जयणापूवंक उपयोग राखबो, 
ते इया समिति कहेवाय छे. पवित्र जन माने घणी. 
संभाछथी चाके छे, तस तथा स्थावर जीवोने अभ्रयदान 
आपवान तेओ हमेशां इयो समिति राखे छे, इयी. 
समितिथी वत्तनारा मुनि जीवोनी तथा पोतानी रक्षाने. 
माटे पगना अग्रुठाथी चार हाथ प्रमाण भूपिने आगृछ 
देखीने चाले छे, आ प्रमाणे इयों सम्रिति राख्या छतां 
कदि कोइ जीव मरी जाय, तोपण बहुन शुभ उपयोग 
राखनारा साधुने हिंसानों वध थतो नथी. वचन वोलवामां 
जें सारी रीते उपयोग राखवो, ते वीजी भाषा समिति 
कहेयषाय छे, भाषा समितिने साचवनार पुरुष पाप सहित 
अने कठोर भाषा बोले नहीं: “तु धूत्ते छे, हुं कामा 
छ, अने तु राक्षस छे. ” आवा नठारा गब्दों, तना 
मुखमांयी नीकतठता नथी, बीजाने सुखदायक, अटप, घगा 
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प्रयोजनने साधनार, अने संदेह बिनानां वचनों जे 
बोलवामां आबे, ते भाषा समिति छे. बेतालीश प्रकारनां 
दूषणोथी रहित, एवा आहार बिगेरेने ग्रहण करवा, ते 
ज्रीजी एघणा समिति छे. एपणाना अथ इच्छा थाय 
छे. एपणा समितिवाकों पुरुष निर्दोष अने शुद्ध आहारनी 
गवेषणा करे छे, बेसतां, उठतां, अन कोइ चीज लेतां 
के मुकतां पुंजतानो उपयोग राखवो, ते चोथी आदान 
निश्चषेणणा समिति कहेवाय छे. 


विष्टा, मूत्र, थुक, बढखा, शर्रारनों मेल, वस्र, अन्न 
अने पाणी जे शरररने उपयोगना न होय, ते से जीव 
बिनानी भूमिप्रां परठवे, तेवा उपयोगने  पांचमी 
पारिछापनिका समिति कहे छे. 


मन, वचन, अने कायांना योगने गोपंबवा, ते मुछति 
कहेवाय छे, ते मनोंगरात्रि, वचनगणुप्ति, अने कायग्र॒प्ति, 
एवा त्रण पभ्रकारनी छे. जे मनने गोपवबबुं, ते पहेली 
मनोग्॒प्ति छे, जे बचनने गोपवु, ते वीजी वचनगुप्ति 
छे, अने जे कायाने गोपववी, ते त्रीनी कायग्ुप्ति छे. 

उपर कहेल पांच समिति अने त्रण ग्र॒प्ति, ए. आठ 
: बोल चारित्रनो निवाह करवाने मोटे माता समान छे, 
सेंथी तेने शासत्रमां अष्टंप्रवचनमात्ा एवा नामथी 
: कहेवाय छे, 


साराश प्रश्नो. 


१ समिति एट्ले शु ? २ समितिना केटछा भेद 
छे ३ विष्ठा, सूत्र, विगेरने जीव विनानी भूमिपां 
प्रठववां, ते समितित्तुं शु नाम ? ४ जवा आखजबाने विष 
जयणापूवेक उपयोग राखवो, ते कइ समिति ? ५ एपणा 
सपिति अन भाषा समिति एटे शु ? ६ कोइ चीज 
छेतां के मूकतां पुंजवानो उपयोग राखवो, ते कई 
सप्रिति 8 ७ गरुप्ति एटले श्ृृं ? ८ ग़ुप्तिना केटछा भेद 
छे ? ९ भवचननी माता कोण कहेवांय छे ? 





शो 


शिक्षके नीचेना शब्दोनी सम्जाति आपबो. 


चेष्टठा, जयणा, पाप सहित, कठोर, धूत्त, सुखदायक, 
अरुप, प्रयोजन, एपणा, ग्वेशणा, विष्टा, परववे, 
समिति, गप्मि. 


'िडकन्मला वत-८क मानक ०५२० क-मतमक 


पाठ ५५९ मो. 
- सघर तत्वना सतावन भद्‌. 
दश प्रकारनों यति घम. 


सेवर तत्वना सतावन भेदमां दशा प्रकारनों यर्ति 


९४५ , 


धरम आवे. छे, यतिधमें अथवा गुनिधमना दश प्रकार छे.. 
दि-पोतामां सामथ्य होय, अथवा न होय, तोपण, बी- 
ना. दुवेचन सहन करवां, तेनां ज परिणाम राखवोां, 
हेलो क्षमाधम छे. नम्र थइ अभिमाननो त्याग करवो, 
ते बीजो. सादेवधस छे,. पन, वचन अने कायानी 
कुटिलतानों त्याग करवो, एटले निष्कपटपणे रहेवुं, ते 
त्रीजी आजन धसे छे. बाहेर अने अंदरथी वृष्णा के 
लोभनो त्याग, ते चोथो छुक्तिधम छे, रस विगभेरे 
धातु अथवा आठ प्रकारनां कम, जनाथी भरप थाय, 
अनशन विगेरे तप, ते पांचमा तपोंघल छे. तप धमंथी 
इच्छानो निरोध थाय छे, आश्रवनें त्याग करवानी जे 
हत्ति, ते छठ्ते संघमघर् छे, प्राणातिपात विगेरे पांच- 
मांथी विराम पामवु, पांच इंद्रियोनो लिम्रह करदो, चार 
कंपषायने जीतवा, अने त्रण दंडनी निछृत्ति, ए सत्तर 
जेदे संयमधम कहेवाय छे. सत्य बोलबु, एटले गृषावादनेा 
त्याग करवा, ते सातमो. सत्यधले कहेवाय छे, -से- 
यम -हत्तिमां कलेकनो, अभाव, ते. आठमो शाॉचघर्स 
कहेवाय छे. आ शोचधर्ने बीजी रीते पण वणवेलो 
छे. बेंतालीश दोषधी रहित भात पाणा विगेे आहार 
लेबे$ ते द्रव्यथी शोच कहेवाय छे, अने आत्माना -जे 
दू अध्यवसाय एटले कपाय विगेरेथी रहित एवां शुद्ध 
परिणामनी हृद्धि, ते भाव शोच कहेवाय छे; अथवा . मन, 
वचन, . अने - काया -शुद्ध राखवां, संयमने .विषे निरतिचा- 
प्‌ 


४६ 


रपणे वत्तेवु, तथा जीव अदत, स्वामि अदत्त, शुरु अ- 
चछ शी . २ हु ० 
दत्त, अने तीर्थेकर अंदच, ए चार भकारनी .चोरीनो 
स्याग करवो, ते पण शौंच कहेवाय छे. से जातना 
परिग्रहनो त्याग करवे।, एटले सववे उपरयी मूछो उतारबी, 
से नवंगो अर्किचनधम कहेवाय छे. नव प्रकारतुं 
बकरे] कप ३. और 4. + ० का 
ओदारिक, अने नव प्रकारत्ु वक्तिय संबंधी मेशुननो त्याग 
करवो, तेने दशमो अदह्यचसेघस कहे छे, आ देश यति- 
» कप च्थ्‌ रेखरों न 
धमंना गुणंतसे ले धारण करे, ते खे याति फहें- 
चाय छे« | शक 





खारांदा प्रश्षो: 


१ यति धमे केटछा प्रकारनो छे, अने ते दश भेद 
कया तत्वना छे ? २ क्षमाधम अने सुक्तिधमे विपे 
सपमजाबो, ३ जेमां नम्र थद अभिमाननों त्याग करवामां 
आवे, निष्कृपटपण वच्तेवामां आधे, ते यतिधिमेनां नाम 
शु ? ४ तपोधमे अने शोचधमनां लक्षण कहो. ५ तपो 
धर्मथी शु थाय छे ? ६ आश्रवने त्यग करवानी दृत्ति 
करवी, ते क्यो यतिधर्म ? ७ मृपावादनों त्याग करवो, 
ते धममं क्यो ? ८ संयम धर्म केटलछा प्रकारनो छे ? ते 
प्रकार कहो, ९ अर्किचनधर्मनो अर्थ समजावो. १० शौच- 
धर्मों शौच एटले शु ? ते समजावा, ११ शोचना के- 
टछ्ा भेद छे ? १२ द्रव्य शौच अने भाव शौच पढले 


१४७ 


शु ? ते समजावो, १३ ओदारिक अने वेक्रिय संबंधी 
मैथुन केटला प्रकारहुं छे ? ते कहो, १४ खरेखरोः यतिः 
फोण कहैवाय ! 


न्‍अवश-ब्यअमन»क अजतामककतनानन- मन 


. शिक्षके नीचना झाब्दोनी समजूती आपवी. 
सामथ्ये, दुवेचन, परिणाम, नम्न, कुटिलता, रस 
विगरे धातु, निरोध, निग्रह, त्रण दंड, कलंक, अध्य- 
वरसाय, दृंद्धिं; निरतिचारपणे, जीव अदृत्त स्वामि अदत्त, 
शुरु अदत्त, तीयेकर अदत्त, मूछो, ओदारिक, पक्रिय 


कत-3333मक नमन भ न. 


पाठ ६० मो 


ऋछ्यचये--नव गुसि. 
अथवा 
संद दाड, 

२ वरित, २ कथा, हे आसन, ४ इंद्रिय, ५ कु- 
व्यांतर, ६ पूर्व क्िडाजूं स्मरण, ७ प्रणीत भोजन, ८ 
अतिमात्राहर, अने ९ विभूषण. आनव ब्रह्मचयनी ग्रप्ति 
बह छे, दरेक सुनिए आ नव गुप्ति सहित अह्मचये 
राखई जोरए, नें ए नव ग्रुप्तियी शी पाछे, ते खरेखर 
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साधु कहघाय छे. ज्यां- देवी अने मानुषी ए दे प्रकारनी 
सनी भत्यक्ष क सूर्सिसुपे रहेती न होये, ज्यां पशु एटले 
तियचणी, गाय, कुंवरी, पाडी, घोडी, बकरी के पघेटी 
विगेरे रहेती ने होय) अने ज्यां नपुंसक रहेता न होय।, 
तेवी वस्तीमां साधुए रहेवुँ जोइए. जे वस्तीमां ख्री, पशु, 
अने नपुंसक रहे, ते स्लीपशु पंडकवाली वस्ती कहेंवाय 
छे. नपुंशकल्ल बीझं नाप पंडक छे जो ते अणेनी व- 
स्तीमां साधु रहे, तो तेओनी कामः विकारनी : चेंष्टा दे 
खबाथी ब्रह्मचारी सांधुनां मनमां “विकार उत्पन्न थंवाथी 
ब्रह्मचयने वाधा थाय- छे. आ ब्रह्मचयनी वस्ति- नामे 
पहेली ग्रुप्ति ( वाड ) छे. 


एकली द्वीने उद्देशीने कथा कहेवी, तथा ख्रीओ- 
नीज कथा कहेवीं, ए साधुने योग्य नथी. कारण के ए 
कथा राग उत्पन्न करवानो हेतु छे. ब्रह्मचयेवाठा साधुए 
ख्नीना देश, जाति, कुछ, वेष, भाषा, गति, विलास, 
हावभाव, चेष्ठा, इसबुं, लीला, कटाक्ष, स्नेह, रति अने 
कलह के श्रृंगारनी कथा साधुए करबी न णोइए, जो 
तेवी कथा- करे, तो मुनिन्तुं मन विकार पामे छ. आ कथा 
ब्रह्मचयनी बीनी गुप्ति ( वाह ) छे, 

खीओनी साथे एक आसनपर गुनिए वेसर्ज नहीं, 
तथा जे आसन उपरथी स्री उठी होय, ते आसन 
अथवा स्थानमां वे घड़ी सु्थी साधुए पेसबुं नहीं; 
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कारण के, हां बेसवाथी स्रीतुं स्मरण थाय छे, तेमज 
ख्लीना वेसवाथी शय्या, अथवा आसन मलीन थंवाथी 
द्धीना स्पशदाठा आसन विगेरेथी विकार उत्पन्न थाय 
“छे. आ आसन नामे त्रौजी ग॒प्ति कहेवाय छे. 
..... ख्लरीओनां अंग, उपांग ने नेत्र फाडीने जुबे नहीं: 
' कदि दृष्टि पठी जाय, तो “ वाह ! केची सुंदर छे ? ” 
एवं चिंतवन करे नहीं. आ इंद्रिय नाम चोथी गुप्त 
५ केहेवाय छे« ॒ 
: ज्यां दीबाल, तट्टी, के कनातने अतरे स्री पुरुष 

मैथुन सेवन करतां होय, तेमन तेओना अवाज संभव्ाता 
होय, त्यां दह्मचारी साधुए रहेवुं नहीं. आ कुटर्यंतर 
- -नामे पांचमी गप्ति छे 


पूर्व शहस्थ अवस्थामां स्नीनी साथे जे विषय भोग 
क्रीठा करी होय, तेतुं स्परण साधुए करवु नहीं. जो 
स्परण करे, तो विषय सेववानी इच्छा थाय, आ पूवे- 
ऋडा नामे छट्ठी श॒प्ति छे. 

अति चीकाशवारा, मीठा, दुध, दहीं विगेरे धातु 
पुष्ठ करनार पदार्थीानों निरंतर आहार करवो नहीं. जो 
तेवो आहार करे, तो वीयनी हृद्धि थवाथी विकार 
उत्पन्न थाय छे, अने तेथी बखते विषयनी इच्छा थाय 
छे, आ प्रणीत नाम सातमी गरुप्ति छे, ' 


प्‌पछ 


कदि छखी भिश्ना होय, तोपण साधुए प्रमाणथीं 
अंधिक खादी नहीं; कारण के, हद उपरांद खावायी 
पण विकार उत्पन्न थाय, अने शरीरने ज्ञाडा विगेरेनी 
पीडा यई पड़े छे, जा अलतिसान्राहार नामे आगमी 
गुप्ति छे. 

स्नान, विलेपन अने धरूपे करी शरौरने सुंदर कर, 
नख समारवा, दांत साफ करवा, केशमां तेल नाखबुँ, 
कपाछे तिलक करवुं, आंखमां काजर सारबे, सुकोमछ 
करवा वास्ते हाथ, पग विगेरे शररीरना अवयवने तेल 
अथवा सावुथी मसव्वां--आ प्रमाणे हररनों शणगार 
न करे, आ विभ्षणादि नामें नवमी ग॒प्ति छे. 


९९ कप ए ! 

आ नव प्रकारनी गुप्ति ते ब्रह्मचयनी रक्षा माटे 

छे, तेथी साधु सिवाय वीजा ब्रह्मचारीए पण आ नव वाढ 
साचववी जोइए, 





सारांश प्रश्नो. 


१ ब्रह्मच्यनी केटछी गुप्ति छे ? २ ग्र॒प्ति एटले 
शु ? ह$ नव ग्राप्रिनां नाम आपो. ४ बस्ती नामनी गुप्तिमां 
स्नीना केटला प्रकार छेवा ? ५ स्री, पशु, अने पंडक 
ए शु ? ते समजावों. ६ स्नीओनी साथे एक आसनपर 
बेसबूं, ते कई ग़ुप्ति ? छ कथा नामनी ग्राप्ति विपें 


है 


समजावे. ८ केबी दीवार तष्टी के कनात होय, त्यां 
साधुए न रहेवुं, ९ इंद्रिय अने ऋीडा ए वे ग॒प्ति विषे 
समजावो, १० धातुपुष्ठ करनार पदार्धोनों आहार करवो 
नहीं, ते सुप्तितुं नाप शुं ! ११ शरीरने शणगारवु नहीं, 
ए गुप्तिसु नाम हे ? १९ अतिमाजत्राहार अने पू्वेक्रीडा 
ए वे गुप्ति दिए समजावों, १३ आ नव वाड कोनी 
रक्षा मोटे छे १ 





शिक्षके नीचेना शाबदोनी समजूती आपवी. 


कुव्यांतर, पणीत, अतिमात्राहार, माजुषी, दिंपचणी, 
यंडक, नपुंसक, छहाचारी, उद्देशीने, विछास, हावभाव, 
चष्ठा, लीछा, फद्क्ष, रति, कलह, श्रूगार, शय्या, अंग, 
जंग, पातुपुष्ठ, निरंतर, वीये, विलेपन, 


न्‍संशावमाक्रपनल०फसन-फन--क-+-मन-न्की, 


पाठ ६१ भो. 
( सदर तत्वना सतावन भेद. ) 
बार भावना, 


वार भावनाना वार प्रकार छे, अने ते संवर तत्वना 
सतावन भेदमां गणाय छे, १ अनित्य भाषना, २ अशरण 


पर 


भावना, रे संसार भावना, ४ एकत्व भावना; ५ अन्यल 
भावना, ६. अशुाचि भावना, ७ आश्रव भावना, ८ संबर - 
भावना, ९ निजेरा भावना, १० लोक स्वभाव भावना, 
. ११ बोधि दुलेभ भावना, अने १२ धरम भावना--आ वार 

भावनाओं कहेवाय छे. लक्ष्मी, यौवन, कूटुब, परिवार. 
तथा आयुष्यने दर्मना अग्र भाग उपर रहेछा जल्नाँ 
टीपांनी जेम अनित्य के अस्थिर भाववा, ते - पहेली 
अनित्य भावना कहेवाय छे, आ संसारणां जन्म, 
जरा अने मरणना भयथी बचाववाने एक धर्म शिवाय 
बीज कोइ शरण नथी. आ प्रयाणे जे भाषवुं, ते वीजी 
अचदारण भावना छे. जे माता ते स्री थाय, स्री ते माता 
थाय, पिता ते पुत्र थाय पुत्र ते पिता थाय, इत्यादि .. 
संसारनी विचित्रतानों आ जीबे अल्युभव कार्यों छे, आ. 
प्रमाणे जे भाववुं, ते त्रीजी संसार भावना-छे., आ... 
जीव संसारमां एकछो आव्यों छे, ने एकछो जशे, एवुं 
धारवुं, ते चोथी एकत्व भावना छे. आत्मा ज्ञान 
स्वरुप छे, अने शर्रार जड़ छे, माटे तेओ एक घीजाथी 
जुदा छे, आत्मा शरीर नथी, अने शरीर आत्मा नथी, 
आत्मार्थी शरीर, धन तथा सगांवहालां विगेरे अन्य-जुदां 
छे, आधी रीते भाववु, ते पांचमी अन्यत्व भावना छे. 
रस, रुधिर, मांस, हाडकां, बीये, अने परु विगेरे 
अशुचिथी भरेल आ शरीर छे, तथा पुरुष, अने खस्रीने 
आश्रीने ते धरीरना नव तथा वार द्वार सदा बच्चों करें 
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छे; लेधी- ते: गरर कोइ -दि्विस शुचिएटले पवित्र “थत्तुं): 
नथी. आ गजगाणे भाववु) ते छठी अश्याचि भमावना-छे: 
पांच इंद्रिय, चार कपाय, पांच अग्रत, त्रण योग, अने 
पचवीश . क्रिया--एवा : भेदथी “कम वंधाय छे,तेमज दया 
दाने विगरेथी शुभ कम अने विपय. कपाय विगेरथी 
अशुभ कमे चंबाय छे; आ प्रमाणे जे भावतुं, ते सातमी - 
आशअ्व भावना छे. जे जे संवर -आदरवाथी जे जे. 
आश्रव रोकाय, ते ते संवरनेः आदरवां, - अने आश्रदने : 
रोकवा, ते आठपी :खंबचर भावना: छे.* जेप संकीणः 

स्थानकना योगथी केरी पाके छे, तेम बार प्रकारना तपे- 
करीने कपने पचावदुं, एटले. पूर्व करेलां कमेने साडबुं, ते : 
रुपी निजरा सकाम तथा अक्काम, एम रे छे, एवी 
जे भावना भाववी, ते नवमी लिजरा भावना छे, आ.. 
चोद राजकोक केढ उपर वे हाथ दइ, बने पग पसारीने 
उभ्ेला पुरुषना जेवा आकारवाछो छे, ते पट्द्ुव्यरुपे छे. 
पूवेना पयाय नाश पामे, नवा पयोव उत्पन्न थाय, अने 
द्रव्यपण निश्चवठ, एम उत्पाद, व्यय तथा घुव स्वरुप छे, 
जे लोकनुं नीचेलु तठोयुं उंधा वाझेला चपणा जेबु, मध्य 
भाग ज्ञालर जेवो, अने उपरनों भाग गुदंगना जेबो छे. 
वी ए लोक शावतों छे. आ प्रमाण जे भावना करवी, 
ते दशी लोक स्वरुप भादसा छे. जीदने आ- संसा- 
रमां भगता अनंता पुदुगछ परादते थई गया, तेमां अ- 
नेत वार चक्रवर्ती पिगिरेनी समृद्धि मी, तथा यथा 


गश्ठ 
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प्रततिकरणने योगे करी, तथा अकाम निजेराबढ़े पुण्यना 
प्रयोगथी मनुष्यमव, आदयेदेश, निरोगी काया, अने 
धरना श्रवणनों योग प्राप्त थयो, तोपण सम्पक्त्व पापबुं 
अति दुरलूभ छे, एवी जे भाषना भावी, ते अगीयारमी 
ब्रोधि दुलेभ भावना छे, दुःख तरी शकाय एवा आ 
संसार सम्मुद्रमांथी तारवाने वाह्मण समान एवो ते श्री 
जिन अ्रणीत क्षमा विंगेरे दश प्रकारनो शुद्ध धमें, तथा 
ज्ञान, दशन अने चारित्र ए त्रण रत्नरुप धमें पामवों 
दुल्म छे, तथा ते धमना साधक आरिहंत बिगेरे पण आं 
संसारमां पामवा दुलेभ छे. आ प्रमाणे जे चिंतबबुं, ते 
बारमी धर्म भावना कहेवाय छे. 


उपर कहेली बार भावना, तथा पांच महात्रतपां 
दरेक व्रतनी पांच पांच एम पचीश्ष, अने मेत्री, प्रमोद, 
कारुण्य, अने उपेक्षा--ए बधी बीजी भावनाओने पण 
शुद्ध हृदयबढ़े मयाद छोटीने भावी जोहए. । 


सारांश प्रश्नोा. 


? भावना केटछी छे ? २ ते भावना कया तत्वों 
गणाय छे ? ३ बार भाषनाओनां नागर आपीो, ४७ आ 
संसारपां जीव एकलो आउवब्यों छे, अन एकलो जशे एम 
पारदुं, ते कई भावना कह्देवाय ? ५ द्भना अग्र भाग 


ध्फ्प 


उपर रहेला जब्ना टीपानी' जम संबे आनित्य धारदं, ते 
कई भावना कह्ेवाय ? ६ अशरण भावना अने एकत्व 
भावना विषे समजावो, ७ मे जे संवर आदरवाथी 

अव- रोकाय, ते ते संवरने आदरवा, अने आश्रवने 
रोकवा, ते कई भावना कहेवाय * ८ शरीर अने आ- 
त्माने जुदा जुदा मानवा, ते कइ भावना कहेवाय ? ९. 
अश्ुचि भ्ावना अने आभश्रव भ्ावनानुं स्वरुप कहा. 
१० बार प्रकारनां तपथी कमेने पचाववां, ए कई भावना 
कह्देबाय ? ११ आ संसाररुप समुद्रने तारनार दश. प्रका- 
रने! धर्म तथा ज्ञान, दशन, चारित्ररुप त्रण प्रकारनों धर्म 
छे एम चिंतवुं, ते कई भावना कहेवाय ” १२ लोक स्वरुपः 
भावना, अने बोधि' दुलेभ भावना बिषे समजावो, १३ आए 
बार भावना शिवाय बीजी कई भावना भावी जोहए £ 


_हम्माना। स्कैकादाकनमम्यामकाकक, 


' शिक्षके नीचेना शाब्दोनी समजूती आपवी.- 


यौवन, दर्भ, अग्रभाग, अनित्य, अस्थिर, जरा, 
विचिप्रता, हानस्वरुप, रुघिर, रस, पवीये,. अशाचि, नव 
द्वार, बार द्वार, संकीण स्थानक, नि्जेरा, सकाम, अकाम, 
पट्‌ द्रव्य, पयोय, निश्रछ, उत्पाद, व्यय, ध्रुत्र स्वरुप, 
चपणा, मृदंग, पुदूगल परावत्ते, यथा प्रहतिकरण, श्री 
जिन प्रणीत, साधक, मेत्री, प्रमोद, कारुण्य, उपेक्षा, 


फिर नकक.".आभ-००>>आमन्‍ 


हिप६ 


पाठ ६२ सो. 


यार भावना विषे कविता, . 


जुनगी छंद 


. भली भावना भावणों जे अनित्य 
रहुं सवे आ बिखमां. संबे रीते; 
वरा पकलु शरण जे एक सा 


कर ४ 


बीज सब छे ते बिना जे अकारू. 


- जुबो भवतणों भेद केंवो विधि 
विचारों हदे भावथी भव्य .मि 


हो आ,.भवे एकछा सबे आज्या,. «' 


जवानु हवे एकछा तेह भाज्या, 


>स्वरुपे. जुबोी आत्मन्ुुं रुप भारी, :. 


हक] 


जुह ते शरीरे हदें ल्‍यो विचारी॥ 


 परु मांस ने हादकां बाय आऑ 


. अशुचि भर्यु आ वषु गंधमादी, 


- सदा भावजों, आश्रदों कम बंधे, 


शुभाशुभ विबेके करी. सब संत; 
कली रोकजों, आश्रवों -संवरेथी, . 


घणा ढाभ ते भावनान बरथा 


भल्प्ज 


छे 


ही 


(छ 


तपस्या करी -कमे सर्वे तपातरों, 
खरी निजेरा भावना तेह भावो; 
करो हत पत्मखाण चित्ते त्रिचारी, 
बछी पाप आलोयणा टेक धारी: ्‌ 
हदे चोद आ रॉजलोके विचारो, 
वधी आक्वाति छोक़नी चित्त धारो। 
. हदे बोधि छे दुल्मा एप मानो, 
” अब्यो जन्म माहुप्यनों ते प्रमणो, ६ 
. - पछी घमनी' भावना :नित्व-भावों,.. 
क्षमा आदि जे भेद ते नित्य गावोी; -.: 
धरो भावना वार-त- -भज्यराज, 
- यर्यु जाणना पमतलु-खसद्ध काज,: -७- 


शिक्षके नीचेना शांब्दोनी, समजूति आपवी.. 
अनित्ये, भवतणो, विचित्र, भव्य, आत्मजुं, भारी, 
हुदे, आदि, अश्चि, वषु, गंधमादी, कर्मेबंधे, राजलाके, 
आक्ाति, वोधि, दुलभा, क्षमाआदि, भंव्यराज, ह 
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पाठ ६३ मो. 


[ संवर तत्वना सस्तावन भेद- ] 
यायीश पारिषह-. 


संवर तत्वना सत्तावन भेदनी अदर बाभीाश परिषह 
पण गणाय छे. सवे प्रकारे कमेंनी निजेरा: करवाने. मोटे 
जे सहन करवु, ते परिषह्र कहेवाय छे, ते परिपहना 
बावीश् प्रकार छे. भरुखथी उत्पन्न थती बेदनाने सहन 
करवा, ते पहेलो क्षुधा परिष.्"ट कद्देवाय छे. तरस 
लागवाथी थती बेदनाने सहन करवी, ते बीनो पीपासा 
परिषह छे. टादथी यवी बेदनाने सहन करवी, ते त्रीजो 
हऋील परिपह छे. ताप छागवाथी थती आतापना--पी- 
डाने सहन करवी, ते चोथा उद्ण पारिषह् छे. डांस, 
मच्छर, जू, मांकद विगेरेना इंसने समभावे सहन करवो, 
ते पांचमे दशा परिषंह छे. जुनां बस होय तो, तेथी 
खेद न पामे, अने नवां बस होय तो, तेयी हप न 
पार, ते छठो अच्चेलक पारिषह छ. टाढ, तडको विगेरेना 
स्रभवथी जे अराति--अणगमो उत्पन्न थाय, तेने सहन 
फरवी, ते सावमो अरति पारिषह छे. ख्रीओनां अंग, 
उपांग तथा हावभावने देखी पोताना मनेने स्थिर 
राखबूं, ते आठमो स्री परिषह छे. आहृस छोडी 
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गामोगाम विहार करवो, अने जे कष्ठ सहन करवु, ते 
नवमों चया परिषह छे. शून्य घर तथा स्पशान विगेरेमां 
कायोत्सगे बिगेरे क्रिया करतां सिंह प्रमुखनो भय थतां, 
जे ठरबुं नहीं, ते दशमो निषिधिका परिषह छे. 
चढतां, उतरतां, उंची, नीची, शीतछ, उष्ण, कोमछ, 
अथवा कठण भूमि उपर आसन के शय्या पामी उद्देग 
धरे नहीं, पण सारी रीते ते दुःख सहन करे, ते 
अगीयारमो दाय्या परिथह कहेवाय छे. ऋषधनां वचन 
सांमछीने सांखी रहेवां, ते बारमो आक्रोश पारिषद 
छे, कोइ लपठाक, पादु, चाबुक, तथा छाकडीनो घा 
करे, अथवा वध करे, पण पोते जरा पण रोष न 
लावतां सम परिणाम सहन करे, ते तेरमो यध पारषिह 
छे, पोते राजा के चक्रवत्ति होय, पण संयम लइने निच, 
के उंच कुछमां भिक्षा लेवा णतां लज्जा न पामे, ते 
चोदमो याचना पारिषह छे, कांई पण चीजनी याचना 
करे, अने ते चीज गहस्थना घरमां होय, ते छतां ते न 
आप, तोपण उद्देग न पामे, अनिष्ट चिंतवे नहीं, दोले नि 
पण ते समता भावे सहन करे, ते पंदरमी अलाभ पारिषह 
छे, कोइ पृण रोग उत्पन्न थर्ता, तेनी अति बेदना याय, 
तोपण आत्ते ध्यान फरे नहीं, अने ते सारी रीते सहन 
करे, ते सोलझमो रोग परिषह्‌ छे, जमीनपर दाभ 
बिगरेनी शय्पा उपर सू्तां, तेना अग्र भाग भोकावायी 
जे बेदना थाय, तेने सारी रीते सहन करें, ते सत्तरयो 
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लृणरपछ पारिषह छे, तेने मामघी आपाषां -लणफाश 
परिषद पण- कहे छे. शरीरे पस्तीनाना-संयोगे मेल धाय, 
अने तेथी करीने शरीर गेंधाय, तोषण स्नाननी <च्छा 
न करे,- अथवा तेथी कंटाछीने एवं न चिंतबे के, “ हूं. 
क्यारे आपांथी छुदु 7.” आवा कहने सहन करे, 
अदारमोः मर -पारिषह छे. . आदर सरकार. मण्वाथी 
उत्कषे न आणे, अने ज्ञ मज्याथी . खेद. न पामे, 
ओगर्णाशगो.सत्कार पारिषह छे. शासन ज्ञान विशेष 
होवाधी . -कोइना,... प्रश्ननो. उत्तर. तरत: आपवानी - शक्ति: 
होय, तेथी. बहू मान ,अने--पोतानो जय देखी गये धरे: 
नहों, अने -तेना अभाव खेद. घरे नहीं, ते वाीशमो प्रज्ञा. 
पारिषह छ. पोतानामां. शात्र. के तत्वनु ज्ञान -न हाय, 
तेथी-दिनता. परे. नहीं, पण “ मारे ज्ञानावरणोय कमनो 
उदय छ,- ते भोगववाथी -अथवा तप आचरबाथो दूर थशे 
एवुं घररी.उद्देग राखे नहीं, ते. एकवीशमी अज्ञान पारिषद छे. 
उपर कईइला- अज्ञानने ठीते शाख़नी ज्ञीणी वातोमां 
कदि समजण पड़े नहीं, तेथी देव, गुरु, अने पधमेनी 
उपर-अश्रद्धा राख नहीं, तथा शास्तमां इंद्र विंगरे सम्यग 
द्रष्टि देवता छे, एम सेभछांय छे, पण ते प्रत्यक्ष नजरें 
देखाता नथी, याटे ते हश्चे के नहीं होय, वेबो. वहेम 
न छावे, तथा अन्य मंतिओनी समृद्धि के सिद्धिनी उन्न 


[&] 


ति जोइ, तथा तपस्यानां कष्ट देखी मृढ वर्नी ने जाय, 


क् 


ते वाबानझ्षमा सस्यकायव पारफ्द्र 5 
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आ दधाविश परिषहोने समभावे सहत करवा; ते 
संवर छे. 





सारांश प्रश्नों, 


१ परिषह क्‍या तत्वपाँ गणाय छे, ये ते केला 
छे $ २ परिषह एटंले शु ? ३ गून्य घर के साक्ान 
विगेरेगां कायोस्सगे दिगेरे क्रिया फरतां सिंहादिकनों भय 
शाय, तथाएं उर॑ई नहीं, ते फयों परिषह् १ ४9 गायोगाय 
बिद्दार फरवाहुं. कष्टे बेठे, ते कैयों परिषद छे ? ५ छुपा 
परिषद, अने पीपासा परिष्त्र पिपे सममाधो, ६ सीतां 
अगोपांग देखी यनसे स्थिर राखबूं, ते फयो परिषह ? 
७ वाह, तहका विगेरगा संधवधी अणगग्मो थाय, ते 
कयो परिपह ? ८ शीत परिषद, अने उचष्ण परिषद पिपे 
समपजाबो, ५ अचेलक परिषहू, दुश परिषद, शबय्या १रि 
पह, धसे आक्रोश परिपहनां लक्षण कहा. १० आदर 

सत्फार मठदाधी उत्फष ने आण, अने ते ने मछ- 
दाधी खेद व पाये, ते कयो परिपह ! ११ याचना प- 
रिपह, अछाभम परिपह, हण स्पश परिषह दिपे समजादों- 
१२ तणफास परिषपह ए कोई भाषानों शब्द छ ? १३ बन 
थ परिपहू, निपिधिकी परिषद, प्रह्ठा परिषद, अने सम्द- 
दत्व परिषद विषे समजादो, 


श्दर 
शिक्षके नीचेना धाब्दोनी संमजूती आपयी. 
बेदना, आवापना, दंश, अरति, शून्य घर, सम 
परिणाम, आलनिष्ट, आप्तेध्यान, घहुमान, अश्रद्धा, 


७७...०नलम+निलमलन+>झ+००-> कक 


एठ ६४ मी 


 बाबवीश .परिषह बिषे कविता, 
भुजंगी छ्दडः , 


_ छक्ुधा) कष्ठ वेठे खरी टेक राखी, 
. भला संजमे धमनों स्वाद चाखीं; 
पिपासा: तंणुं ते सहे कष्ठ पीते, 
अहो धन्य छे साधुने सब रीते... १ 


. - सहे शीतने सवेदा प्रेम धारी, 
करे वांछना वंख्ननी ने बिहारी 
.. न इच्छे कदि- अग्नेनों ताप. भीते, 
-- अहो धन्य छे साधुने सर्व रोते. , . ३ 
र सयना तापयां मध्य काछे 
दि ते 


दि हैं चरणमां चमे" घाल; 
2850 2 5 00 0 0 2 
5 ञ्ञी- 


१ भुदा, २ दृपा, ३ विहार करनारा, ४ मध्यानहकाड, ४ हे 


टी 


टा-टपन, 
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न इच्छे कदि वायु पंखानी रीते, 
अह्दे धन्य छे साथुने सब रीते. . 
नड़े मच्छगों मांकडों डांस जंतु! 
निवारे न ते जे सहठे छे परंतु; 

न धारे कदि आत्तताः आप चित्ते, 
अहो धन्य के साधुने सबे रीते. . -. ४ 
धरे फाटलां तुट्छां बस्र अंगे, .. 

न स्ह्यहे रुडा ते बधारे उयंगे; 

सदा एपणा३ धम्मनने आप जीते, 

अहो पन्‍्य छे साधुने सब रीते. थ्‌ 
अभावो* बने संययें चत्तेता जो; 
सद्दे ते वधपुं राखीने प्रेयता जो, 
वधुं ते सह्ें जे. नडे सब रीते, 
अहो धन्य छे साधुने स्व रीते. 
विल्ोके फादे अंगनां५ अंग सारा, 
रहे स्वस्थ चितचे गणी ते नारा; 
न शोहे कदि राग रंगे सुगीते 

अहो धन्य छे साधने सदे रीते 2 
विहारों करें सबवेदा सब गामि, 

बनी आलझु ते थकी ने विराम७; 


लए 


ही 


्ा 











६ प्राजी, २ आएंप्यान, ३ रचएा पमे, ७ नलरति, ० छी. 
ते ईछहि, ७ दिरास पांव नहीं. 
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बे नित्य चयो करे एक रोते, 

अहो धन्य छे साधुने सबे रोते, ८ 
करे काउसग्गादि शुन्प स्मशाने, 

उुणे गर्ना सिंहनी सथ काने 

उगे नहीं कदि तोय झत्युनी भीते, 

अहो धन्य छे साधुने सबे रीतें: हे 
सहे मित्य शय्यासने" कष्ट भारे, 

नहीं शधना वाक्ययी खेद घारें 

इगे नहीं कदि मांसथी दुःख बीते... 

हों धन्य छे सांधुने सभे रीते- १० 
नहीं याचनाथी हैंदे आप छाज, 

प्रके लाभ नहीं तो स्वचितेर न द्ाझे) 

शेह्े वेदना रोगनी शर्ति चित्ति, 

अदो धम्य छे साधुने से रोते १५१ 
कदि अंगों डाभ नेघास धागे, 
तथापि नहीं खेदथी चिंच जागे; 

सहदे मेल दुर्गंध जैंगे 'झुरीते, 

जहो धन्य छे साधुने सबे रीते. १२ 
नहीं आररे इपने चिंच थारे, 
 अि थदी खेदने नहीं -बधारेः 





५ अयी परीपह- इस्या-संथारों : अने आरान - उपर ेसवाधी, 3 पी 


ताना चित्तमाँ. 3० कक 
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रहे नित्य मानापमाने सृपरीते, 
अहो धन्य छे साधुने सबे रीते. १३ 
नहीं पूण्े प्रज्ञाग थकी गये जामे, 
नहीं अल्प व॒ुद्धि धरी खेद पामे; 
सहे कए्ठ अज्ञानन्रुं३ तेज रीते, - 
अहे धन्य छे साधुने से शेते १४ 
अभ्रद्धा न राखे धरी व्हेम चित्ते 
न छाभाय ज अन्यना पमंवित्ते४ 
प्रिषह पुरा धारतां ते सुरीते 
हे धन्य छे साथुने सबे गैते. श्ष्‌ 


शिक्षके नीयेना शाब्दोनी समजूती आपवी, 


तथा कवितामां यादीक्ष -परिपह अनुक्मे आप्या छे, 
ते सप्जावबा, 


छुभाकष्ट, पिपासा, शीत, वांच्छना, मध्यकाले, चमे 
पेतु, आचेता, एपणा थे, तानो, अगना, स्वच्छ चिक्ते 
मुगीते, विराम, चयो, स्पशान, शय्यासने, स्वचित्ते 
मानापमाने, प्रत्ा, अश्रद्धा. 








! थ्‌ मान, अपमान, हे एहि. ३ शान परेपट, ४ भर 


ध्द८ 


तेना असंख्यता सृक्ष्म खेद करीने दशमे गुणठाणे उपश9ावे; 
अथवा क्षपक होय, ते खपावे, ते दशया झुणठाणन्नु नाथ 
अन चारित्रतुं नाम पण खुद्ण संपराय छे. आ सूक्ष्म 
सपराय चारित्रना विजश्वुद्ध भानखसिक अने संकिलदद 
सानासिक एवा वे भेद थाय छे; जे श्रेणी चढ़ता होगे 
तेने विद्युद् सानसिक चौारित्र होय छे, अने जे उप-' 
शम अणीथी पढ़ता होय, तेने संक्लिष्ठ स्रानसिक 
चारित्र होय छे. ह 


पांचमुं यथार्यात चारित्र कहेवाण छे, ते चा- 
रित्रमां सबे प्रकारे कपायनों अभाव होय छे, तेना छाड्ा- 
स्थिक अने केवलिक एवा बे भेद छे. छद्मावर्थार्मा 
रहेला उपशमिकन अगीयारमे गुण ठाणे, अने क्षपकने 
बारमे ग्रणठाणे छात्रस्थिक चारित्र होय छे. केबठीने 
तेरमे, अने चोदम ग्रणटठाणे केवलिक चारित्र होय छे. ए 
चारित्र एवुं प्रभावेक छे के, तेनाथी खत्वर मोक्षनी 
प्राप्ति थाय छे.. 

आ. पांच प्कारना चारित्रनें घारण करनांरा साथु 
पण पांच परकारना थाय छे. चालता पंचम काका १- 
हेलां. वे भकारनां चारित्रने धारण करनाशज साधुओं छे, 
अने पाछठना.तण प्रकारनां चारित्र विछेंद्‌ पान्या छें. 


हि 


टू ्‌ै> 
० 


सारांश प्रश्ना. 


१ चारित्रना केटला भेद छे १ २ पांच प्रफारनां 
चारित्रनां नाम आपो, ३ ज्यां ज्ञान, दशेन, अने चा- 
रित्रनो छाभ थाय, ते चारित्रत्तुं शु नाम । ४ सामायिक 
चारित्रना केटछा भेद छे ! ५ सावद्य योगनो त्याग 
अने निरबंध योगल्रु सेवन करबुं, ते शुं कहेवाय, अने 
आवकने तथा साधुने ते केदी रीते होय १ ६ यथाख्यात 
चारित्र एटल शृं, अने तेना केटला भेद छे १ ते सम- 
जावो, ७ छात्रस्थिक अने केवलछिक चारित्र कोना भेद 
छे, अने ते चारित्र देवी रीते होय ? तेनी वरादर सम- 
जूती आपो. ८ जेमां सत्वर मोक्षनी पभाप्ति थाय छे, ते 
क्यू चारित्र १ ५९ उपशमभिक अने क्षपकने फेटलामे गुण- 
ठाणे कयु चारित्र होय छे ? ते कहो, १० छेदोपस्थाप- 
नीय चारित्र एटले शृं, अने तेना केटछा भेद छे * ते 
कहो, ११ नया दीक्षा लीपेला शिप्यने वीजा तीयथने 
जाभ्रीने जे चारित्र होय, तेवा चारित्रत"ु श्र नाम १ १२ 
निरतिचार छेदोपस्थापनीय चारित्रनो दाखला आपो. 
१३ परिहार विशुद्धि चारित्र एठछे शु, अने तेना केटला 

द छे + ते समनावों, १४ निर्विध मानसिक जने नि- 
विप्ठ कायिक एटले शु ? १५ जे प्रणी चहता शोय, अने 
जे उपदग शेणीयी पटता होय, ते कया चारित्रमां 
आधे हे १ 


१७४5७ 
विक्षके नौचेना शब्दोनी समजूती आपवी. 


प्रवत्तन, देशविरति, सब विराति, सावध योग, 
निरवध योग, पूर्व पर्याय, मूछ गुण, प्रायश्रित, छत्जीव- 
णीया, अध्ययन, आ सेवक, कल्पमाँ, अन्लुचारी, उपशम 
श्रणी, क्पषक अणी, खपावतां, ग्रुणठाणे, संख्याता खंड, 
सव प्रकारे, छ्मावस्था, उपशागेिक, क्षपक, प्रभाविक: 


है आल 


पाठ ६६ भो. 
७ निजेरा लत्व, 


निजेश तत्व ए नव तत्वमां सातमुँ तत्व छे. जे* 
नाथी जीवनी साथे बंधाएलां कमनो देशथी भने सबथी क्षय 
थाय, ते निर्नरा कहेवाय छे. निर्मराना सकाम निजरा 
अने अकाम निजरा एणवा वे भेद छे. जे साधुओं तथा 
श्रावको धरुदगलीक सुखनी इच्छा विना फक्त सुम्ुक्षु थइ, 
मोक्षन माटे धमे करे छे, तेमने सकाम निर्मरा होय 8) 
अने वीजा अज्ञानी मिथ्यात्वी जीवोने अकाम निजेरा 
होय छे. कर्मनो पाक ( नाश ) पोतानी मेढे थाय छे 
तथा उपायथी पण कमेनो नाश थाय छे. तेनी उपर 
आंवानां फछ ( केरी ) हुं द्र॒ष्टात अपाय छे. जेम आँवा्ड 
फछ दृक्षनी ठाछी उपर रहे होय, ते छतां पोतानी में 


श्छा 


ऊन पाफी जाय छे, अने. कोदरा विंगरे पराछनी अंदर 
दाखल करवाथी पण पाकी जाय छे, तेवीज रीते कमे 
निजेरा पण थे प्रकारे धाय छे. एकेंद्रिय विगरे जे जीव 
छे, तेओने जढपणाने छइ विशेष ज्ञान तो नथी, परंतु 
टाढ, तडको, बर्पाद, अग्नि, छेदन, अने वंध विंगेरे 
कष्ट भोगववाधी कमेनी अकाम निजेरा कहेवाय छे.. 


आ निजेरा जे साधनथी थइ शके, तेहुं नाम तप 
कहेवाय छे, ते तपना बार प्रकार छे: 


सारांश प्रश्नो: 


१ निर्जरा तत्व ए केटलामुं तत्व छे ? २ निनरा 
एटले शू $ ३ निजराना केटला भेद छे / ४ सकाम 
निजरा अने अकाम निजेरा एटल शु ? ५ अकाम नि- 
जरा फेवा जीवोने थाय छे ? ६ निमेरा उपर फर्यूं 
द्रणंत छे ? ते समजावो, ७ सफाम निजेरा विपे सम- 
जावो, ८ तप एटले शूृ $ ९ तपना केटछा भेद छः 





शिक्षक नीचेना छाब्दोनी समजती आपयी, 
एमछ, फ्ोंदरा, पराछझ, पाकर, वंषों, सप, 


कर+क- कक काप+ब काका. 


१७२ 
पाठ ६७ मो. 


तप: 


4, [4] 


निजरा ए तपथी थाय छे, कमेनी नि्ेरा करवाल्ु 
मुख्य साधन तप छे, ते तपना बार भेद छे. छ प्रकार 
वाह्य तप, अने छ प्रकारे अम्यंतर तप-एम मछीने तपना 
बार भेद गणाय छें, ? अनशन, २ उणोदरी, ३ हृत्ति 
संक्षेप, ४ रस त्याग, ५ काय क्लेश, अने ६ सलनिता 
ए छ भ्रकारत्ुं वाह्य तप कहेवाय छे. जेर्मा आहारनो 
त्याग एटले उपवास विंगेरे करवापां आवे, ते अनशन 
नामे पहेले तप छे, जेमां आहार, वस्र, तथा राग द्वेषने 
ओछा करवामां आधे, ते उणोदरी नामे वीझ तप के, 
द्रव्य, क्षेत्र, काठ, अने भावे करी, आजीविकानों सल्षेप 
करवो, तथा अभिग्रह करवो, के नियम वारवा, ते ब्वात्ते 
संक्षेप नामे त्रीऊुं तप छे, विगय विगरेनों त्याग करवो, 
अने आंवील, नीवी प्रमुख करवां ते रस त्याग नामे 
चोथु तप छे. लोच, तथा उत्कट आसन बिगेरे 
करी कष्ठ सहेवुं, ते काय क्‍लेश नामे पांचमु तप छलञग 
तथा ७उपांग विगिरेज्ुं संवरचुं--गोपन करबुं, ते संलीनता नामे 
छट्॑ तप छे. 


आ छ प्रकारनां बाह्य तप कहेवाय छे, ते तपनी 
क्रिया बाहेरनी होवाथी तेल नाम बाह्य तप छें, 


१७३ 


वीजां छ प्रकारनां आभ्यंतर तप छे, कीपेछा अप- 
राधनी शुद्धि करवी, ते प्रायश्वित नामे पहेले तप छे. 
ग्रुणवेतनी भक्ति करवी, तथा आश्ञातना ठाञवी, ते 
विनय नामे वौर् तप छे. आचाये विगेरेने आहार 
विगेरे लावा आपवा, तथा तेमनां अग चांपवां 
ते वयावृत्य नामे त्रीजु तप छे, भणबुं, भणावुं, संदेह 
दूर करवो, भणेलाने फरी संभारवुं, अथ चिंतववो, अन 
धर्मोपदेश करवो, ते स्वाध्याय मामे चोथुं तप छे, आत्ते 
तथा रोद्रध्यानने निवारतुं, अने धमंध्यान तथा शुक्ल- 
ध्यान ध्याववुं, ते ध्यान नामे पांचसे तप छे, कंभना 
क्षय मादे कायोत्सगं करवो, ते कायोत्खग नामे छठे 
तप छे. 

आ छ. प्रकारना आशभ्यंतर तप कहेवाय छे, ते 
तपनी क्रिया अदरनी होवाथी तेत्ु नाम आम्यंतर 
तप छे, 


आ बंने प्रकारना तपना साधनथी भ्राणी करममनी 
री 


निजरा करी शके छे; आथी करीने ते बार प्रकारनां तप 
निजेरा तत्वनों अंदर गणवामां आव्या छे, 


2००० ०स०»थयारण-४ ० अ्किकवरा 


साराश प्रश्ना. 


१ निमरा शेनाथी थाय छे १२ तपना केटलछा 


पछईं 


भेद छे ? ३ आश्यंतर अने बाह्य तपना - केट्छा केटढा 
भेद छे १ ४७ अनशन अने उणादरी तपलु लक्षण शृं ! 
५ लोच, अने उत्कट आसनथी कष्ठ सहेवुं, ते क्यूं तप 
कहेवाय ? ६ आंबीलक तथा नीवी विगेरे करवां ते कई 
तप ? ७ दत्ति संक्षेप अने संछीनता तप विधेः समजावो« 
८ वाह्मतप एटल शु १ ९ प्रायश्वित अने विनय तपमां 
शु थाय छे ? १० आत्त तथा रोद ध्यानने निवाखं, 
अने घम तथा शुक्ल ध्यान ध्यावुं, ते कु तप ? ११ 
स्वाध्याय अने वेयाहत्य तप विपे समजावो, १९ आश्यंतर 
तप एटले शु ? 


वि 


शिक्षके नीचेना शाब्दोनी समजूति आपवी: 


साधन, वाह्मय, आम्यंतर, द्वव्य; श्षेत्र, काठ, भाव, 
आजीविका, संक्षेप, अमिग्रह, नियम, विगय, आंवील, 
नीवी, उत्कट आसन, संवरवुं, गोपन, शुद्धि, आशातना, 
वैयाहत्य, संदेह, आत्तेध्यान, रोद्रध्यान, धर्मध्यान, श्ुक्ल- 
व्यान, क्षय, 


ष्छप 


पाठ ६८ मो. 


तप षिषे कविता. 
दोहरा: 


से कमेनी निजेरा, तप करवाथी थाय; 

ते तप बार प्रकारतुं. साधन श्रेष्ठ गणाय, 
प्रकार छे छो वाह्मना, आशभ्यतरना तेम; 

शुद्ध हुंदे ते सेववा, थाय निजेरा जेम, 
ज्यां उपवास करी रहे, ते अनशन कहेवाय॥ 
खानपान ओछां करे, उणोदरीज गणाय« 
नियम धरी संक्षेप ज्यां, हच्तितणो जो थाय; 
ए उत्ति संक्षेपने, नामे तप कहेवाय- 

तजी विगय रसनो करे, त्याग महा तप तेह; 
उत्कट आसन लोचथी, काय क्लेश तप जह, 
ज्यां गोपन छे अग॒ज्ञुं, ते संछीन गणाय; 
एह वाह्य तप जाणवा, षट्‌ भेंदें ते थाय« 
आस्यंतर तप ते कहे, जने अंदर याग; 
तेना पण छा भेद छे, आप निजेर योग, 
कीधेला अपराधनी, शुद्धि करवी जेह; 
ते प्रायश्वित जाणवु, तेमां नहीं - संदेह, 


१७६ 
भक्ति जे ग़ुणवंतनी, विनय कहे तप तेह; 
सेवा वेयाहत्य छे, सर्वोत्तम तप जेह. ९ 
भणवुं तथा भणाववुं, ए स्वाध्याय गणायः 
धमं शुकललुं ध्यान ते, ध्यानत्णु तप थायः, १० 
कम क्षय उद्देशथी, दिलमां घारी छाग; 
करे काय उत्सगने, जाय कमेनो डाग.. ११ 
तप आ बार प्रशारत्ु, भविजन सेवे नित्य) 
थाय कयनी निजेरा, धेमे तणी ए रीत. १२ 


शिक्षके नीचेना डाउदोनी समजूती आपबी. 


शुद्ध हृदे, संक्षप, हकत्तितणो, विगयरस, उत्कट आ- 


सन, संलीन, निमेर योग, कमेक्षय उद्देशथी, उत्सगे, 
काय, लाग. 


पाठ ६९ मी. 
बंध तत्व. 
नव तत्वोमां वंध तत्वने आठमुं तत्व कहे छे, जम 


दूध अने पाणी एकठां थइ मठी जाय, तेम जीवना प्र- 
देश अने कमना छुद्गलों परस्पर मे, ते बंध कहेवाय 
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छे, आ दंध शब्दनों अथे बंदीवान थाय छे; जेम केदमां 
पडेलो केदी स्वतंत्र रही शकतो नथी, तेम आत्मा बज्ञा- 
नावरणीय, विगेरे कमेना वंधथी स्वतंत्र रही शकतो नथी 
ए वध तत्वना चार भेद छे. प्रकृति बंध, स्थिति बंध, 


अनुभाग वध अन प्रदेश वध, एवं तंमना नाम छ« 


स्वभावषपणे जे कमल परिणमर्वु, ते पहेलो प्रकूति- 
घ कहेवाय छे. कमेना काझना परिमाणनेा जे निश्चय, 


वीजी स्थितिबंध छ. तीत्र अने मंद विगरे रसपण 


| 


कमेन्तु परिणमत्ु, ते त्रीजो अलुक्लागबंध कहेवाय छे 


कप ए 


अने कम पुदूगलाना प्रदेशना सम्ुुदायत्ल जे एकठुं थबुं, 


ते चोथो प्रदेशबंध कहेवाय छे. 

आ चारे वंधने स्पष्ट रीते समजवाने माटे एक ला- 
डवात्ु द्रष्टांत आपवामां आधे छे. संठ, पीपर, अने 
मरीनो बनावेलो एक छाडवो होय, ते जुदा जुदा स्व- 
भावने धारण करे छे, सुठ, पीपर, अने मरी ए जिकहु 
कहेवाय छे. जे वस्तु ते त्रिकठथी बनेली होय, पेनों 
स्वभाव वायुने हरण करवानो छे, तेवीज रीते शीत द्र- 
व्यथी बनेली वस्तुनों स्वभाव पित्तन हरण करवानों छे, 
तथा अरडसो अने क्षार विंगेरे वस्तुनों स्वभाव कफने 
हरवानों छे; तेज प्रमाण कमेनो पण जुदों जुदो स्वभाव 
छे. कोइ कमनो ज्ञानावरण स्वभाव छ, तो कोइनो द- 
दशेनावरण स्वभाव छे, आजु नाम प्रकृतिवंध क- 
हेवाय छे, 
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न 


32 हे 


श्ड्ट 


हवे कोइ छाडवों एक दिवस रही बगडी जाय छे, 
कोइ वे दिवस, कोइ चार दिवस, कोइ आठ, कोई दश, 
कोइ पखवाडीयुं, अने कोइ एक मास सुधी रहे छे, अने 
पछी बगडी जाय छे. तेबीज रीते कोई कमनी स्थिति 
अंतमुहत्ते खुधीनी होय छे. कोइनी प्रहर, दिवस, पखवा- 
डीयूं, मास, अने छेवंटे सीतेर कोटाकोदी सागरोपम 
सुधीनी होय छे. ज्यां सुधीनी स्थिति होय, त्यां सुधी फल 
आपीने नाश पामे छे, आहुं नाम स्थीतिबंध क- 
हेवाय छे, 


जेम कोइ लाडवानो रस कडवों होय छे, कोइनो 
मीठो होय छे, अने कोइनो कपाएछो होय छे, तेवी रीते 
कोइ कमेनो रस ओहछु वधतुं खुख आप छे, अने कोई 
'कमेनो रस ओह वधतुं दुःख आप छे. आ संसार्मां 
'जीवोमां जे जे अवस्था देखाय छे, ते ते अवस्था भेद 
करमेना रसथीन देखाय छे, कमेना रसने अन्नुभाग पण 
'फेहे छे, आन्तु नाप रसबंध कहेवाय छे. 

जम कोइ छाडवो वजनमां पांच तोलानो होय छे, 
कोइ पाशेरनो, कोइ अठधा शेरनों, अने कोई शेरनों 
होय छे, तेम कोइ करना प्रदेश गणत्रीमां थोद्ठा होय 
छे, अने कोइना घणा होय छे, आन नाम प्रदेशवंध 
कहेवाय छे, 
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सारांश प्रश्नों. 


१ बंध तत्व ए केटलासू तत्व छे ! २ बंध एट्ले 

ते दाखला साथे समजावो- ३ बंध शब्दनों अथे 

१ ४ बंध तत्वना केटछा भेद छे ? ५ प्रकृतिबंध 
 एटले शु ? ६ काठनो जेमां निश्चय छे, तेने कयो बंध 
कहे छे १ ७ अजुभागवंधंतुुं स्वरुप समजावो, ८ पुद्ग- 
लोना प्रदेशनो समुदाय ते कयो बंध ? ९ चार बंध माटे 
छाठवानो दाखलाो समजावो, १० त्रिकठु एटले शु ? ११ 
चार बंधने छाडवानो दाखलो आपी जुदी जुदी रीते 
समजावो., १२ अलुभागबंधन्ुुं वीजु नाम शे कहे- 
वाय छे १ 


श्र 
शु 


ई 
कप 
छ 
आर 


शिक्षके नीच छाव्दोनी समजूती आपवी. 


प्रदेश, बंदीवान, परिणमवु, तीत्र, मंद, रस, शीत 
द्रव्य, पित्त, क्षार, अंतमुहत्त, प्रहर, कोटाकादी, सागरोपम, 
अनुभाग, कमना प्रदेश, 


न्‍वेधयपपशाधणा-न-परनककथासपक 


पाठ ७० मो. 
बंध हेतु- 
' जनाथी बंध थाय;, ते बंधना हेतु कहेवाय छे, तें 
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हेतुना वे भाग छे. एक वंधना भूछ हेतु, अने वीजा 
वधना उत्तर हेतु. बधना सूृछ हेतु चार प्रकारना छे 
अन उत्तर हतु सचावन प्रकारना छे. पिथ्यात्व, अविरति, 
कपाय, अने योग--ए चार मूल हेतु छे, तेना उत्तर 
भेद सत्तावन थाय छे, मिथ्यात्वनना पांच भेद छे 
अधिरतिना बार भेद छे, कपायना पचीश भेद छे, अने 
योगना पंदर भेद छे, एवी रीते वधा मछीने सत्तावन भेद 
थाय छे. आ कपेना बंधमां वादीओ जुदा जुदा छ विकत्प 
करे छे, ते वधा भिथ्या छे. मिथ्या करपना करवी, ते 
विकल्प कहेवाय छे, पहेला विकल्पमां तेओ एवी शंका 
उठावे छे के, प्रथम जीव निर्मेठ हतो; एटके पुण्य 
पापना बंधथी रहित हतो, पछी तेने पुण्य पापनों बंध 
थयो छे, आ तेनी बात तदन मिथ्या छे, कारण के, 
निर्मे० जीव कर्मनो वंध करी शकृतो नथी, तेमज कम 
विना ते संसारमां पण उत्पन्न थइ शकतों नथी, जो 
निर्मठ जीवने कमनो बंध थाय, तो पछी मोक्षना जीवने 
पृण करमनों वध थाय, तो मोक्षनोज अभाव थाय, माटे 
ए विकरप तदन मिथ्या छे 
वीजा विकल्पमां वादी एवी वात करे छे के, कम 
हेलां हतां, अने जीव पछीथी वन्यों छे. आ वात पण 
तददन मिथ्या छे; कारण के, जीव विना कम कोण कयो 
हतां ? कत्तो बिना कम थइ शकतां नथी. 
त्रीजा विकल्पमां कहे छे के, जीव अने कम एकज 
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साथे उत्पन्न थयां छे. आ वात पण संभवती नथी; जे 
चस्तु साथे उत्पन्न थाय, ते परस्पर काये अने कारण 
थइ शके नहीं, अने तेमां एवो विरोध आवशे के, जो 
कम जीवनां करेछां सिद्ध न थया, तो जीव कमेतु फऊ 
पण भोगवशे नहीं, 

चाथा विकल्पमां कहे छे के, जीव तो छे, पण 


(कप हि कप 3 


जीवने कम नथी; आ वात पण मिथ्या छे, जो जीवने कमे 


हा किक 


न होंय, तो जाव सुख दुःख केवा राते भागवी शके ! 


“४2 


रु (५४ 


पांचमा विकल्पमां “ जीव अने कमे बने नथी, ” 
एम कहें छे. आ विकल्प तो तइन असत्य छे; कारण 
के, “ जीव अने कमे बने नथी, ” एम कहेनारो कोण 


[8] 


! ते जीव छ के बीजोी छ १ 


छट्दा विकल्पर्मां जीव अने कमे ( माया ) बंने 
स्वतः अनादि छे, एम कहे छे, आ कहेवामाँ पण विरोध 
आवबे छे; कारण के जीवनी जेम कमेनो पण कदापि 
नाश न थवो जोइए, अने जैनमां जीव तथा कमेनो 
प्रवाहर्थी अनादी संबंध छे, पण जुनां कमे नाश थतां 
जाय छ, अन नवां कमे बधातां जाय छे, माटे पुद्गढ 
द्रव्यरुपे कमे नित्य छे, अने पयोयथी अनित्य छे; ज्यारे 
जीव अने कमेनो संबंध तदन नाश पामे छे, त्यारे जीव 
पोक्ष पामे छे, आ प्रमाणे छ विकल्प समजवाथी बंध 


श्८र 


ततल्ने भांटे सारी समजण पड़े छे, एथी करीने कपेना 
बंधना जे हेतु छे, ते अवश्य जाणवा जोहए, 


साराश प्रश्ना 


१ बंध हेतु एटले शृ २ बंधना मूछ हेतु केटछा 
छे १ ३ बंधना उत्तर हेतु केटछा छे ? ४ उत्तर हेतुना 
बधा भेद संक्षेपषी गणावो, ५ मिथ्यात्व, अविरति, कपाय, 
अने योग--ए चारेना केटछा भेद छे ? ते जुदा जुदा 
गणावो, ६ विकल्प एटले शु ? ७ आ निर्मछ जीवने 
पुण्य पापनो वेध पछी छाग्यो छे, एम कहेवुंँ ते कयो 
विकल्प छे ? ८ त्रीजा विकल्पमां शु आवे छे ? ९ कर्म 
पहेलां हतां, अने जीव पछीथी वन्यों छे, ए कया 
विकल्पमां आवे छे ? १० जीव अने कमे वंने नथी, ए 
कया विकल्पमां आवे छे ? ११ चोथा विकल्पमां # 
आधे छे १ १२ जीव अने कम बने अनादि छे, एवी 
वात शेमां छे $ १३ जन शु माने छ 


कटनी लक न तन न» 


शिक्षके नीचेना शाव्दोनी समजूती आपवची. 


मूठ हेतु, उत्तर हतु, मेथ्यात्व, आवरात, कपाय, 
योग, मिथ्या, करपना, निर्मेझ, अनादि 
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पाठ ७१ मो. 


[ बंधना उत्तर हेतुना सक्तावन भेद, ] 


# 


सथ्यात्व- 


जे धर्मथी विरुद्ध होय, तेने सत्य मानचु, ते 
मिथ्यात्व कहेवाय छे, ते मिथ्यातवना पांच प्रकार छे. 
१ आभिग्रहीक मिथ्यात्व, २ अनभिग्रहीक मिथ्यात्व, 
३ अभिनिवेश पमिथ्यात्व, ७ संशय मिथ्यात्व, अने ५ 
अनाभोग मिथ्यात्व--एवां नाम छे, 


हि 


जे जीव एम जाणे के, “ जे कांइ हुँ समज्यो 
छू ते सत्य छे, बीजानी समज ठीक नथी ” आवु घा- 
रीने सत्य असलनी परीक्षा करवानी जे इच्छा थाय नहीं, 
तेमज ते सत्य असत्यनों निणय पण करे नहीं, जे मत 
पोते ग्रहण करेलो तेज सत्य छे, एम मानी छीधी वात 
न मुफे, ते पहेले आशभिग्रहीक मिथ्यात्व कहेवाय छे« 

ले जीव एम माने के, सवे मतो सारा छे, सवे 
मतोनी अंदर मोक्ष मछे छे. कोइ पण मतने नठारो क-. 
हेवो न जोइए, बधा धर्मोने नमस्कार करवो, आ बीजुं - 
अनभिग्नह मिथ्यात्व छे. 


जे जीव जाणीने जुदुं बोले, कादि अजाणथी कांइ शुरु 
पड़ी गई होय, अने तेने जो कोइ विद्वान बतावे,- तोपषण 
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ग। 
+ श्भ 


ते बातनो कदाग्रह राखे, अभिमानथी पकडेली वातने 
डे नहीं, अने पोताना कपो् कल्पित मतने नगरी 
बिक 


युक्तिओथी सिद्ध करवा मथन करे, तेमज वादमां हारी 


जाय, तोपण पोतानो मत छोडे नहीं, ते त्रीज़ु अभिनि- 
वेश सिथ्यात्व कह्देवाय छें. 


6 


जे जीव श्री जिन भगवंते कहेला तत्वमां 
शंका करे, जनम तत्वनी गहन वात पोताना समजवामां न 
आधे, तेथी तेमां वार॑ंवार संशय कया करे, ते चोथधुं 
संशय मिथ्यात्व कहेवाय छे. 
जे जीवने धमं के अधम शी पस्तु छे ? एवो उ- 
पयोग न होय, ते पांचमुं अनाभोग मिथ्यात्व क- 
हेवाय छे, 





साराश प्रश्नों. 


१ पिथ्यात्व एटले शुं ? २ मिथ्यालखना केटला 
प्रकार छ १ ३ अनभिग्रह मिथ्यात्व एटले शु +. ते 
समजावो, ४ जेमां जीवने सत्य असत्यनी परीक्षा करवा“ 
नी समजण न होय, अने जे पोते मान्युं होय तेज सत्य छे 
एम माने, ते केबु मिथ्यात्व ? ५ संशय मिथ्यात्व एटले 
शु १ ६ जेमां जीवन पोते करेठी श्ुुलनो कदाग्रह थाय, 


280.» "2 आर 


अने तेने कपोछकल्पित युक्तिओथी सिद्ध करवा मे, 
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ते केबु मिथ्यात्व कहेवाय ? ७ अनाभाग मिथ्यात्वनु 
लक्षण कहो. 


शिक्षके नौचेना शब्दोनी समजूती आपयी. 


- निणय, कदाग्रह, कपोलकल्पित, युक्ति, मथन, 
गहन, उपयोग 


न्‍वपन्‍सननलणननपपन-नन»ननननन-न्‍पननन.. 


पाठ ७२ मो. 
( बंध हेतुना सक्तवन क्ेद्‌. ) 


 अविरति अने कषाय-. 
जे हिंसा थाय तेवा कामरमांथी विराम न॑ पापबु, 
विरति कहेवाय छे. ते अविरतिना बार भेद थाय 
» पांच इंद्रिय, छठुँ मन, अने छकाय मठी बार भेद 
थाय छे. पांच इंद्योंने पोतपोताना विषयमां प्रवत्ताववी, 
कोइ पण पापम्रय बस्तुथी मननो निरोध करवो नहीं, 
अने छ जीव निकायनी हिंसामां भहत्ति करवी, ते वधी 
मछीने बार मकारनी अविरति थाय छे. 
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ऋरध, मान, माया, अने लोभ--ए कपाय कहे- 
बाय छे. ते कृषायना पचवीश भेद थाय छे. अन'तानु- 


पु टू. 


जटर 


वंधी क्रोप, मान, माया, अने छोभ, अप्रद्याख्यानी कोष, 
सान, माया, अने लोभ: प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, 
अने छोम अने संज्वलन. क्रोध, मान, गाया, अने छो- 
अ-ए सोझ, तथा १ हास्य, २ रवि, ३ अराते, ४9 भय, 
५ शोक, ६ जुग्ुप्ता, ७ स्धी वेद, ८ पुरुष बेद, अने ९ 
सपुंसक बवेद---ए नव नोकपाय--ए पचवीश कपायना 
भेद कहेब्राय छे, तेओ वर्धा संसारनी स्थितिनां मृछ 
कारण छे, 


सारांश प्रश्नोा. 


१ अविश्ति एडले शृ ? २ आपिरतिना केटछा भेद 

छे १ ३ अविरतिना बार भेद गणावो, ४७ कपाय कया 

ते कहो, ५ कपायना केटछा भेद थाय छे ? ६ कपा- 
यना पचवीश भेद गणावों« 


शिक्षके नीचेना डाब्दोनी समजूति आपवी. 


विराम, प्रवर्ताववी, पापमय वस्तु, निरोध, म्रहृत्ति, 
मृछ कारण. 


१८७ 
पाठ ७३ मो. 


( बंध हेतुना सत्तावन भेद. ) 
योग--भाग १ लो. 


.. प्रन, वचन, अने काया--ए योगना बत्रण प्रकार 
छे, ते योग बंधना दहेतुमां गणाय छे. ते त्रण प्रकारना 
योगना उत्तर भेद पंदर थाय छे. मनोयोगना चार भेद, 
वचनयोगना चार भेद, अने काय योगना सात भेद, एद्दी 
रीते सवे मठीने पंदर भेद थाय छे. 


सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिथ मनोंयोग, 
अने व्यवहार मनोयोग--ए चार मनोयोगनां नाम छे. 
मननुं बीज नाम अंतःकरण छे. तेमना द्रव्यमन अने 
भावमन एवा बे भेद छे. मनोवगेणानां पुदूगल ग्रहण करी 
ते पुदूगलोने चिंतन धमेरुषे मनपणे परिणमावे ते द्वब्य 
सन कहेवाय छे, अने कमेना क्षय उपशमथी ज॑ म्तिं 
प्वान उत्पन्न थाय, तेलुं नांम भावसन कहेवाय छे. तेवां 
प्ानथी आ बधो व्यवहार सिद्ध थाय छे, अने . व्यवहा- 
रथी तेष सत्य विगेरेनो व्यपदेश प्राप्त करे छे. वी उ- 
पचारथी द्रव्य मन ज्ञाता थाय छे. इंद्रियना आवरण क- 
मेना क्षयोपशमथी जे मनोश्ञान उत्पन्न धाय, तेवड़े परि- 
जाम पामेढा आत्माने असर करवावारी प्रनोवगेणानः 


१८८ 


संबंधथी जे कोई जातन्ुुं वीये उत्पन्न याय, ते पण मन 
कह्ेवाय छे. तेवीज रीते वचननी वगेणा अथाव्‌ परमाणु- 
ओनो समूह, तेनाथी परिणतिरुप कोई जाततुुं सामध्ये 
उत्पन्न थाय, ते बचनयथोग जाणवो, मनोयोगना अने व- 
चनयोगना मछीने आठ प्रकार थाय छे. 

मनमां सत्य व्यव॒हारस चितवन करवुं, ते सत्य 
मनोयोग कहेवाय छे. जेमक्ले आ जीवादे पदाथ द्रव्यरुपे 
नित्य छे, अने एयोयरुपे अनित्य छे, एम. अनेकांतपणे 
चितबर्व, ते सत्य मनोयागलु खरेखरूं द्रष्ठांत छे. तेनाथी 
विपरीतपणे चिंतबदुं, एटले जीवादि पदायलुं. स्वरुप सत्य 
नथी, धरे नथी, पुण्य नथी, पाप नथी, रवगे नथी, 
अने नरक नथी, आम चिंतवर्दु, ते असत्य मरनोयोग 
कहेवाय छे, ते सत्य तथा असत्य चिंतवनने वचनरुप 
बोलबुं, ते सत्य वचनयोग तथा असत्य वचन योग क- 
हेवाय छे, 

फांइक सत्य अने काँइक असत्य चिंतबड़ु, ते मिश्र 
मनोयोग कहेवाय छे. जेमके, “ आ गामप्रां आजे दश 
जन्म्या, तथा दश्य मुवा, ” आगरा कांइक साखुं अने 
कांइक जुड़ें छ, तेमन गायोना टोव्टंने देखीने चिंतवर्न 
के, “ आ वधी गाये छे, ” पण तेमाँ बछद पण होय, 
आ मिश्र मनोयोग कहेवाय छे, अने ते प्रमाण वचनथी 
बोल, ते सिश्र वचनयोग कह्देवाय छे, तथा कोइनी 
सागणी करवाने चिंतबदु. 


47 


१८८ 


जेमके “ १हरिचंद्र अंहीं आवबे ” दामोदर आ 
वस्तु आप, आम चिंतववाथी जिन वचन विरोधाय नहीं, 
तेथी असत्य पण नहीं, अने आराधक पण नहीं, तेथी 
सत्य पंण नहीं, माटे आ चितववु, ते व्यवहार मनोयोगं 
कहेवाय छे, अन तेज प्रमाणे बोलबुं, ते व्यवहार बच- 
नयोग कहेवाय छे; एवी रीते मनोयोग तथा वचनयोगना 
आठ भेद थाय छे. 





सारांश प्रश्नो. 


१ योगना केटछा प्रकार छे १ २ योगना उत्तर 
भेद केटछा थाय छे ? ते बधा गणाबो. ३ मनोयोगना 
चार भेदरा नाम आपो. ४ मनन बीज नाम शु १ ५ 
मनना केटला प्रकार छे * ६ द्रव्यमन अने भावमननां 
लक्षण कहो. ७ मन ए ज्ञी वस्तु छे ! ते समजावो, ८ 
वचनयोग एटले शु ! ९ मनोयोग अने वचनयोगना 
केटछा प्रकार छे ! १० सत्य मनोयोग अने असत्य. 
मनोयेग एटले शु ) ते द्रह्मेंत साथे समजावो, ११ सत्य 
वचनयोग अने असत्य वचनयोग विष समजाबो, १२ 
मिश्र मनोयोग एटले शु १ ते दाखछा साथे समजावो. 
१३ प्रिश्न सनोयोग अने मिश्र वचनयोगमां शो तफाबंत 
छे ! १४७ व्यवहार मनोयोगना दाखको आपो. ह 





१ हरिचंद्र शब्दना अधैनी जरूर नथी. 


१८७ 
शिक्षके नीचेना शाब्दोनी संमजूती आपवी. 


उत्तर भेद, चिंतन घमे, व्यपदेश, ब्ञाता, आवरण 
कमे, मनोवर्गणा, वीये, परमाणुओ, सामथ्थ, द्वव्यरुपे, 
नित्य, पर्यायरुपे, अनित्य, अनेकांतपणे, विरोधाय. आरापक- 


पाठ ७४ मो. 
योग भाग २ जो. 


आत्माने निवास करवा जे पुदुगल द्वग्यथी बनेल 
अवलंवन, ते काययोग कहेवाय छे; जेम हृद्ध के दुवेक 
माणसने टेकारुप छाकडी होय छे, तेम आत्माने टेकारुप 
काययोग छे, तेना योगथी णजीवने पोताना वीयेलुं परि- 
णामरुप साम्थ्य होय छे. जेम आप्रिना योंगयी उपर 
रहेला घडामां रताश थाय छे, तेम कायाना करण 
संवधथी आत्माना यीयेसु परिणाम थाय छे. : 


ए कायगोगना सात भेद छे, १ औदारिक काय- 
योग, २ ओदारिक मिश्र काययोग, हे वैक्रिय काययोग, 
४ वैक्रिय मिश्र काययोंग, ५ आहारक काययोग, ६ 
आहारक मिश्र काययोंग, अने ७ फामेण काययोग--: 
आया ते सात भेदनां नाम छे, 


प्र 


पहला वे ओआदारिक काययोग जने ओदारिक प्रिश्र 
काययोग मनुष्य अने तियेचर्मा होय छे. त्रीजो वेक्रिय 
काययोग, अन जोथो बेक्रिय मिश्र काययोग, ते स्वगंवासी 
देवताओमां होय छ, पांचमों आहारक फाययोग, अने 
छठ्दे आहारक मिश्र फाययोग ते चोद पूवधारी साधुओमां 
होय छे, सातमो कापेण काययोग. जीव ज्यारे मृत्यु 
भोौमी बीजा भवर्षा जाय छे, ल्यारे ते रस्तामां तेनी 
साथे रहे छे, तेमन वे समुद्घात अवस्थामां केवलीने 
हाय छे. 

कदि अही कोइ शंका करे के, ज्यारे कामेण काय- 
योगने गणवामां आव्यो, तो पछी तेजस शरीरने छूने 
'आठमो तेजस काययोग केम न थाय ? तेना जवाबमां 
कहेवानुं के, ते तेमस शरीर आहारतनु पाचन करवार्मा 
समये छे, तेथी तेनो कामणे शरीरमां समावेश थइ जाय 
छे, मांटे तेने जुदा काययोगमां गण्यु नथी- 


आ प्रमाणे काययोगना सात भेद थाय छे, जे 
प्रथमना भेदनी साथे मेलूवर्तां बधा मछीने योगना पंदर 
भेद थया: मिथ्यात्वना पांच, अविरतिना वार, कपायना 
पचीश, अने योग पंदर--एम एकंदर वंधना हेतुता 
सत्तावन उत्तर भेद थाय छे.' 


९८२ 
सारांश प्रक्नो. 


१ क्राययोग एटले शृ? ते समजाबो. २ काययोगने 


मा जे जे दाखलाओ होय ते कहो, १ काययोगथी जीवने 
केयुँ सामथ्ये थाय ? ते कहो. ४ काययोगना सात 
भेदना नाम आपो. ५ त्रीजो अने चोथो काययोम कोने 
होय छे ! ६ पहेले अन बीजो काययोग कोने होय 
छ ७ जीवन सातमों कामण काययोग क्‍्यारे थाय 
छ ? ८ समृद्घात अवस्थामां केवलीने कये काययोग 
होय छे ? ९ चोद पू्वेधारी साधुओने कयो काययोग 
होय ? १० स्वगेंबासी देवताओने कयों काययोग छे ! 


अ#ाब् 


१ तेजस शरीरने माटे जुदो काययोग केम नथी ! 
१२ तेजस शरीरमां केवी शक्ति छे ! 


शिक्षके नीचेना शाब्दोनी समजूती आपवची. 


निवास, अवलंवन, वीये, सामथ्ये, करण संबंध, 
चौद्‌ पूर्वधारी, सम्रुदूधात अवस्थामां, तेजस शरीर, पाचन, 


१ ८३ 
पाठ ७५ मो 
थैघ तत्त्व विषे कविता. 


भुजंगी छंद्‌- 


भवै ज॑तुओ में थकी कम बांवै, 
कहे बंधलुं तत्व ते सांधिः 
जुबों जेम पाणी मंके दूध साथे, 
मंछे कमनां पुदूगो तेम' साथे. 


रहे जेंम केदी पराधीन छा५॥ 
रहे जीव ते कमे आंधीन आप) 
गण्या मूल ते वेधना हेतु चार 
वीजा उत्तरे: ते सतावंन सार« 


.गणे आदिरे मिथ्यात्वना भेद पांच, 


सदा ते थकी जीवने थाय आंच; 
वी अविरतिना बंधा भुद बार, 


बचे जे थकी जीवने कम भार. 


कपायोतणा. भेद पूरा पचीश, 


पड़े भार संसारनो तेथी शीपष)५ 


४ दुःख. ५ से. 


०्स 


नमन मन मनन तभीीनानतत-नसन- 


१ आत्मा साथे. २ वीजा वंधता उत्तर “८77 उप झा शक छ रूस ध् सतावन छे. ३. भ्रधम. 


शव 


तेनीः जे भ्रुपणा, ते पण मोक्षनी प्ंस्षणा छे; कारण के 
जे मोक्ष छे, ते जीव प्योय सिद्ध थयेछा - जीवथी जुदों 
नथी. .जीवना पयोय. सवेधा। जीवथी भिन्न थई श- 
कता नथी 


ते सिद्धोन्ु स्वर्प नव प्रकारे कहे छे, तेथी ते मोक्ष 
तत््वना नव नव भेद गणाय छे, ते भेदनी प्रसपणा न द्वारथी 
थाय छे, £ सत्पद प्रहपणाद्वार, २ द्वव्य प्रमाणद्वार, रें 
क्षेत्रदार, ४ स्पशोनादार, ५ कालद्वार, ६ अंतद्वार, 
७ 'भागद्वार, ८ मावद्वार, अने ९ अल्प बहुत्वद्वार, 
आवां तेनां नाम छे. है 


मोक्षनें विष छतां पदनी जे प्रसषणणा, ते सत्पद 
भरुपणा नामे पहे् द्वार छे, आ द्वार॒मां छतां - पदनीं . 
प्रसषणा एवी रीते छे के, मोक्ष ए पद सत्पद छे, एटले:. 
छतु पद छे। कारण एक पद छे. आ जगतमां 
जटछा एक पदवाची- पदार्थों छे, ते वधा छतां छे, अने 
जे पदाथ वे पदवाची एटले वे पदवाव्य छे, ते छतां छे, 
अने अछता पण छे, जेम घट--भ घडो ] पढे [ बस्र. | 
ए एक पदवाछां. पद छतां छे; अने. वंध्या'« पुत्र 
[ बांगणीनो पुत्र | अखबछूंंग ( घोडानुं शींगई ) आ 
वब्षां वे पदनां नाम छे, ते अछतां छे, अने राजपुत्र 
( राजानो पूत्र ): केतकी पुष्प ( केतकीलुं; फुल.) आ. 
वे पदवाछा पदाथे छतां पण छे, तेथी वे पदवाछा पदाय 


१६७ 


क्रोध, मान, माया अने लोभ--ए चारे कपाय 
पण सिद्धमां होता नथी; कारण के, ज्यारे चारे कपायनों 
नाश थाय, त्यारेज सिद्धावस्था मेठवाय छे. 


मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, मन/पर्यवज्ञान, अने 
केवछज्ञान--आ पांच प्रकारे ज्ञान छे, अने मतिअज्ञान, 
श्रुवअज्ञान, अने विभंग ज्ञान-आ त्रण प्रकारे अज्ञान छे. 
तेमां प्रथमना मति, शत, अवधि अने मनःपयेव--ए चार 
ज्ञानमां अने त्रण अज्ञानमां सिद्धपणु होतुं नथी, एकला 
केवलज्ञानमांन सिद्धपर्णु पमाय छे. 


१ सामायिक, २ छेदोपस्थापनीय, हे परिहार 
विशृद्धि, ४ स॒क्ष्ससपराय, अने ५ यथाझूयांत--आ पांच 
प्रकारनां चारित्र तथा तेनां भतिपक्षी देशसंयम तथा 
असंयम--ए बधामांथी यथाझुयात चारित्रमांथी मोछ्ने 
जवाय छे. षाकी चारमांथी जवातुं नथी, 


. १ चन्ु, २ अचछु, रे अवधि अने ४ फेवछ-आ 
चार दरशनोमां पहेलां त्रण दशनोमांथी सिद्ध थवातुं नथी, 
मात्र केवऊ दशेनमांज सिद्धप्ण पमाय छे, १ कृष्ण, २ 
नील, रे कापोत, ४ तेज, ५ पत्न, अने ६ शुक्लू--आ 
छ लेश्याओमांधी सिद्धपएं पमातुं नयी, अलेशी भावे 
सिद्धपणु प्ाय छे, 


ध्ष्ट 


दर्शनमांधी सिद्धपणुं पमाय ? २६ छ लेश्याओमांथी 
सिद्धपएं पमाय के नहीं ? न पमाय तेलुुं शु कारण छे ? 


अर ाा८४० नाथ का #त-० कम: 


शिक्षके नीचेना शब्दोनी समजूति आपवी. 


. धम, धर्मी, प्रसणणा, पयोय, सत्पद, एक पदवाची 
ज्यायंथा, अवेदी, अकषपायी, देशसेंयम, असंयम« 





पाठ ७७ मो. 
मोक्षतत्व भाग २ जो. 


प्राणीनी भव्य अने अभव्य, आवी थे प्रकारनी 
अवस्था छे. ब॑ने अवस्थामांथी भव्यमां मोक्ष छे, अभव्यमां 
नथी, १ क्षायिक, २ क्षयोपशम, हे उपशम, ४ सास्वादन 
अने ५ वेदक--आ पांच सम्यक्त्वना प्रकार छे तेओना 
प्रतिपक्षी मिथ्यात्व अने प्िश्रव छे, तेओमांथी क्षायिक्र 
सम्यक्त्व शिवाय वीजां चार सम्यक्तवोपांधी सिद्धपणु न 
पाय, तेमन जे पिथ्यात्व अने मिश्र छे, तेमांयी पण 
सिद्धपएुं होतूं नथी, कारण के, पक्षायिक शिवायना वीजां 
सम्यक्त्वो क्षयोपशम विंगरे भावमां बत्तेनारां छे, अने 
क्षायिक सम्यक्त्व तेवुं नथी, मांदि देमाँ सिध्धपणएं पमाय छे, 


२०४ 


संप्ञीमांथी मोक्षे जवाय छे, असंधक्षीमांधी जवातुं नथी« 
आहार त्रण प्रकारना छे, * ओज आहार, २ छोम 
आहार, अने ३ प्रश्तेप आहार-एवां तेमनां नाम छे, आ 
त्रण प्रकारना आहारमांथी सिद्धपणु पम्मातु थी, अणा- 
हारीपणामां पमाय छे, 


आ प्रेमाणे सत्पद प्रसुपणा नामे पहेंहूं द्वार विंरंता- 
रथी जणावी, हवे वीजां द्वार संक्षेपथी कहेवार्मां आवे छे. 

सिद्धना जीव गणत्रीमां अनंत छे, एम 'सिद्धना 
जीव द्रव्य विषे विचारबुं, ते द्रव्य प्रमाण नामे वीजु 
द्वार छे. आकाशना एक देशमां स्व सिद्धोनु स्थान छे, 
ते आकाश देशज्ु भ्रमाण शु छे ? धमास्तिकाय विगेरे 
पांच द्रव्य ज्यां सुधी छे, लां सधी लोक छे, एवा लो- 
क आकाशना असंखझ्यातमा भागमां सिद्ध रहे छे. आ 
प्रमाणे सिडना अवगाहना क्षेत्र विष विचारढुं, ते .त्रीजु 
क्षेत्रद्दार छे. जटछा आकाशना भागमां सिद्ध रहे छे, 
तेनाथी स्पशेनानो भाग कांइक अधिक छे, एट्ले केटलछा 
आकाश प्रदेशने सिद्धना जीव फरशे एम विचार, ते 
चोथु स्पशेनाद्वारा छे. एक सिद्धने आश्रीने सादि 
अनंतकारू अने सवे सिद्धने आश्रीने अनादि अ- 
नंतकाऊ एटले सिध्यनों काछ आदि अनंत छे, .एय 
कहेवुं, ते पांचमुं काल्ठद्धार छे. सिध्यानी वच्चे अंतर 
नथी, सबे सिध्धों मांहोमाहे मछीने रहेल छे, तेशम फ- 

२; 


च्‌ठ3 


होय, तेत्ुं शुं कारण * ७ क्षायिक सम्पक्त्ना' फेंटका 
भेद छे १ ८ शुध्ध अने अशुध्ध- क्षायिक दिपे समजावों.. 
९ भवस्थ केवलीओने केवु क्षायिक्र होय छे ? १० श्रे- 
णिक विगेरेने केबु क्षायिक हतुं ! ११: सादि- अने सपये- 
वसान एटल शु १ १२ अशुध्य पक्षायिकर्मा सिध्यपणुं. 
केम न होय ? ते समजावो, १३ अपाय अने. सत््‌ द्वव्य- 
नो अथे शु ? १४ शुध्प क्षायिक सम्यक्त्व क्‍्यारे थाय 

.? १५ संज्ञाना, केटला प्रकार छे ? १६ कई संज्ञाथी 
संज्ञी कहेवाय ? १७ व्यवहारमां फेवा संज्ञीतु ग्रहण के 
राय छे १. १८ केवो जीव संज्ञी कहेवाय छे, अने केवो' 
जीव. असंज्ञी कहेवाय छे * १९ आहार केटला प्रकारना 
छे १ तेनां नाम आपो, २० त्रणे प्रकारना आहारमांधी सि-- 
ध्यपणुं होय छे के नहि $ २१ द्रव्य प्रमाणद्वारमां शेसे 
चिंतवन थाय छे १. २२ सिध्चना जीव केटला आकाश: ' 
प्रदेशने फरशे, एवो विचार कया द्वारमां छे ? २३ क्षें-- 
तद्वारमां शू विचारवालतु छे? २४ सिध्धोनी बच्चे अंतर 
नथी; ए विचार क्या द्वारमां छे ? २५ फारुद्वारमां शैनो 
विचार .छे । २६ क्षायिक विगेरे पांच भाषभांधी सि 
ध्धना' जीव कया भावे- छे ? ए विचार कया द्वारमां.आवि 
छ्ले हि २७ भागद्वारपां शु आवबे ? ते सपजाबो, २८ अं- 
तरदोरमां शेनों विचार करवानों छे ? ते कहो, २९ अल्ए: 
बहुल्वद्वार विप सारी रीते -समजावो, 





हि 


होय, तेत्ुुं शुं कारण ? ७ क्षायिक सम्यक्तना' फेंटछाः 
भेद छे ? ८ शुध्ध अने अशुध्धः क्षायिक विष समजावा:. 
९ भत्रस्थ केवलीओने केवुं क्षायिक होय छे ? १० श्र 
णिक विगेरेने केबु क्षायिक हुं ! ११ सादि- अने सपये 
वसान एटले शु १ १२ अशुध्य क्षायिकर्मा सिध्यपर्ण 
केप न होय ? ते समजाधो, १३ अपाय अने. सत्र द्रव्य 
नो अथे शु ? १४ शुध्प क्षायिक सस्यक्त्व क्यारे थाय 
छे ? १५. संज्ञाना, केटला. प्रकार छ ? १६ कई संज्ञायी 
संज्ञी फहेवाय ? १७ व्यवहारमां केवा संज्ञीलुं ग्रहण. कः 
राय छ १. १८ केवो जीव संत्ी कहेवाय छे, अने. केवोः 
जीव. असंशी कहेवाय छे * १९ आहार केटला: अकारना 
छे ? तेनां नाम आपो, २० त्रणे प्रकारनाआहारमांधी सि-- 
ध्यपणुं; होय छे के नहि £ २१ द्रव्य प्रमाणदवारमां भेज 
चिंतवन थाय छे १. २२. सिध्चना जीव केटछा आकात्:' 
प्रदेशन. फरशे, एवो विचार कया द्वारमां छे ! २३ के 
शद्वारमां रू विचारवानुं छे.? २७ सिध्चोनी बच्चें अंतर 
नथी; ए विचार क्या द्वारमां- छे.! २५ कारुद्वरमां शैनो 
पिचार छे १ २६ क्षायिक विगेरे पांच भावषभांधी. सि- 
ध्यना' जीव कया भावे: छेः? ए विचार कया द्वारमां-आदे 

छे | २७ भागद्वारपां शु आवे ? ते सप्रजाबो, २८. अं- 
तरहार॒पां शेनां विचार करवाना छे + ते कहे, २९ अलः 
बहुलद्वार दिप सारी रीते -समजावो, 


अकाल मताभककाउरप७ तप कक... 


श्ठ्प्‌ 


[8] [8] 


तीर्थिकर पददी पामीने जे मोक्षे गयेला, ते जिन- 
सिद्धा नामे पहेलों भेद छे. सामान्य केवी थइने जे 
मोक्षे गया, ते अजिनसिद्धा नामे बीजों भेद छे. तीथथ- 
करने केवजज्ञान उपज्या पछी जे मोक्षे गया, ते तीथे- 
सिद्धा नामे भ्रीजो भेद छे. तीथेकरन केवलज्ञान उपज्या 
पहेलां जे मोक्षे गया, ते अती्थसिध्धा नामे चोथो भेद 
छे. ग्रहस्थना वेषमां रहीने मोक्षे गया, ते शहस्वलिंग 
सिध्चा नामे पांचमो भेद छे. योगी, संन्यासी अने ता- 
पस॒बगेरेना वेषभां रहीने मोक्षे गया, ते अन्यलिग 
सिध्चा नामे छह्दो भेद छे, साधुना वेषे ने मोक्षे गया, 
ते स्वलिंग सिध्या नामे सातमो भेद छे. स्रीवेद पा- 
मीने जे मोक्ते गया, ते ख्ोलिंग सिध्धा नामे आठ्मो 
भेद छे. पुरुषवेद पामीने जे मोक्षे यया, ते पुरुषलिंग 
सिध्धा नामे नवमे भेद छे. नपुंसकवेद पामीने जे मोक्ष 
'गया, ते 'नपुसकलिंग सिध्धा नामे दशमो भेद छे. 
कोइ पदा्थने देखीने प्रतिबोध पामी जे मोक्षे गया, ते 


प्रत्येक ब॒ुष्ध सिध्धा नाम अगीयारमों भेद छे. 


श्ु 


गुरुना उपदेश बिना पोतानी मेऊे जातिस्मरण वि- 
गेरेथी प्रतिवोध पामी जे मोल्षे गया, ते स्वयंव॒ुध्ध सिध्धा 
नाम वारमो भेद छे. गुरुनों उपदेश सांभकी वेराग्य पामी 
मोक्ष गया, ते दुष्ययोधित सिध्चा नाप तेरमो भेद 


हक 


१ पाउछथी पयेल, जनन्‍्सथी नहीं. 


नग््‌टछ 


सुध्य सिध्य कोने कहेवाय ? १५ एक समयने विपे 
शकज मोक्षे गया होय, ते केवा पिध्या कहदेवाय ? १६ 
वृष्यवोधित सिद्धा कोने कहवाय ? १७ अनेक सिश्चा 
कोण * ते कहो, 


अन्‍लिनननननीनिननगनरन>-फ#रननन्‍नन नमन मनन न. 


. शिक्षके नीचेना राव्दोनी समजूती आपवी. 


सामान्य केबछी, योगी, संन्‍न्यासी, तापस, जाति 
स्मरण, 


२९८८ 


' वीजु नाम अयाब्या छे, तेमां अजितनाथनो जन्म यथयो 
हतो. तेमना पितानु नाम जितशत्र, अने मातानुं नाम 
विजयादेवी हुं. जितशत्रु राजान सुमित्र नामे एक 
भाई हतो, तेने युवराज पद आपवामां आदव्युं हुं. ज्यारे 
अजितनाथ विजयादेवी माताना गरभेमां आव्या, त्योरे ते- 
मनी माताएं चोद स्वप्तां जोयां हतां. तेमनो जन्म माघ 
शुदी आठमने दिवसे धयो हतो, तेपना घूतिकाग्रह अने 
जन्म वखतनी वधी जातनी क्रियाओं ऋषभदेव भगवंतनी 
पेंठे करवामां आवी हती, आज समये जितशत्रु राजाना 
भाई सुम्रित्रनी वेजयंती नामनी स्रीथी एक पुत्रनो जन्म 
थयो हतो, तेलुं नाम सगर पादवामां आख्युं हुं, ते 
बने कुमारो साथेज उछयो हता, अने योग्य बये अभ्या- 
समां पण साथेन जोढाया हता, ज्यारे अजितनाथ जु- 
वान थया, त्यारे तेमनो विवाह सेकड़ो राजकन्पाओनी 
साथे थयो हतो. पोताना पिता जितशत्रु राजाना आग्रहयी 
प्रभुए ते विवाह खींकार्यों हतो. प्रशुनो विवाह कयो पछी 
राजा जितशत्रुए तेमनी पासे दीक्षा लेवानी आड्डा मागी 
हती. अजितनाय पिताने दीक्षा लेवने खुशी साथे रजा 
आपी, एटले राजा जितश्नत्रुए मोदा उत्सवदर्थी आजित 
स्वामीनों राज्याभिषेक कर्यो इतो« 

अजितस्रामी राजा थया पछी तेमणे परोवाना पि- 
तानो मोटा आइंवरथी दीक्षा महोत्सव फर्यो हतो. राजा 
मितशजुने राज्यनी जेम अखंड बरतने पान करतां अनु- 
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करी; आत्म स्व॒रुपमां रहेदू, के जेथी. आ संसार सम्मद्रनो 
पार आबे 


आ प्रमाण ज्यारे अजितस्वामी वेराग्य पाम्पा,. ल्योरे 
सारस्वत विगेरे लोकांतिक देवताओए.आवी- जणावन्युं के; 
भगवन्‌ ! आप- स्वयंचुद्ध छो, तेथी” अमे आपने बोध 
आपवाने लायक नथी, तथापि एट्ले मात्र याद आपीए 
छीए के, “ आप धर्म तीये प्रदत्तावो, ” देवताओनां 
आदां वचनधी- तरतज प्रश्नों वराग्य हृद्धि पाम्यो, अने 
तेमण. सगर कुमारने वोलाबी, आ प्रमाण कहो-- 


४ झ्लेय भाई सगर £ मारी इच्छा आ संसाररुप 
समुद्रन तरवानी थई छे, हवे तमे: आ राज्यने चछावो. 
प्रभुनां आया चचनथी सगर कुमारना नेत्रगां आंछु आषी 
गयां, अने तेमणे रोतां रोतां क्यू, पूज्य बंधु ! आ शु 
बोले छो १ में आपनो शो अपराध कर्यो छ, के .जेथी 
मेने जुदों पाठवानी आदी आज्ञा करो छो १ कदि में. 
अपराध के अभक्ति करी होय, तो ते आपनी अप्रसम्न- 
ताने मोटे न थवी जोइए। कारण के, पूज्य पुरुषों पो- 
ताना अभक्त के अपराधी शिकश्रुने शिक्षा आप छे, पण 
तेने छोढी देता नथी, स्वामी ! हैं तमारा चरणनी सेवा 
छोटीश नहीं: ज्यारे तमे राजा यया हता, ल्यारे है युव- 
राज ययो ह॒तों,; तेम तम्रे ब्रतधारी थश्मो, तो ई तमारों 


फ 


शिष्प थदृश- सगर कुमारनां आया बचने सांमदी प्रश्ुए 
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कि 


पछी भक्तिथी छुशोभित एवो सगर राजा प्रश्ुनी 
भक्तिपूेंक स्तुति तथा नमस्कार करी शेद्रपां आंध्ु पाठतो 
हलवे हछवे पोतानी राजधानीयां पाछो आउव्यो हतो. 
अजित भगवाने दीक्षा लीधा पछी वीजने दिवसे ब्रह्मदत 
राजाने पेरे क्षीरवंठे छह तपलुं पारणं क्यू हुं. प्रशुना 
पारणाना प्रभावधी ब्रह्मदत्त राजानां आंगणामां देवताओए 
साठावार क्रोढ सोनेयानी, उंची जातनां वसद्धोनी, सुगंधी 
जलनी अने पंचरंगी पुप्पोनी हृष्ठटि करी हती, तथा दुंदु- 
भिना नाद साथे “ अहोदान, अहोदान ” एम उच्चार 
करता जयनाद कर्यों हतों. प्रभु ज्यारे ब्रह्मदत्त राजाना 
धरमांधी पारणुं करी वाहेर नौकवूया एटले तेमनां पगरां 
उपर ब्रह्मदतते एक रत्ननी पाठ करादी हती. वायुनी जम 
स्वतंत्र विहारी भगवान्‌ अजितस्व्रामी निर्भ्ेथ, निर्मम अने 
निस्पृद्ट यद पोताना संसगरेथी ग्राम अने शहेरोंने तीथेरुप 
करता सवे पृथ्वीमां दिचयों हता. ए महानुभावे उग्र तप 
फंस हे, विविध प्रकारना उग्र तपथी अने विविध प्रका- 
रना अभिग्रहोयी परीपहने सहन करतां प्रश्नुए वार वर्ष 
निर्गेमन फर्यों हर्ता, 

दरेक गाम, दरेक शहेर अने दरेक अरण्ययां फरतां 
फरतां प्रभ्ु सहस्ताम्रवनमां आव्या, अने त्पा सप्तच्छद 
इप्त नीये कायोत्सगें रहा हता. ल्यां पश्चुनो ध्यानरुप 
आग्रे दीपायमान यवाघी अग्नेवद्दे जेम दरफना लय यह 
ज्ञाय, तेम तेमनां घातिकर्मों सवेषा छूय पामी गयां, अमने 
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न 


ता देडना मयाम् बयां पी मिलन नागना 
हमगा हृश््प गणपर पशना भारी हीं, गणपणनी देशना 
मपृण्ठ यथा पी सर देगगाभोी अन संगर राजा प्रोन- 


एडान प्रयाग पाह्गा सेंयों हवा: 


भगराम थी अभिगमायमा सीना अभिष्टायदर 
महायद्ष नाग एक ये यथा हसा, सेने पार इस हना 
हागीन शान हें, भने एण हपाम हैतोी, जनता भाड़ 
हापगा अप्ी गरपए परद परद्ठा, हुदगर, अशसप्र, अने 
पासा-ए थार अम दटायी बाजु तरफ बीसोरु, अभय स॒द्ठा, 
अकुश, अने शक्ति हता. जजितबसा नागे म्रशरनी दा 
ने देगी थे हनी. ने सानरी रगनी टेवीने थार राप' 
हता, झने ने टोटाना भासनपर ऐडी हसी. जमणोी तर- 
पाना थे हाथपां बरद शद्ठा घने पाग, अने टावी पर- 
पाना थे हाथर्मा बीना, अने अंकृुध् नेणीए पारण 
फयी 
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प्रशुनी देशना समाप्त थया पछी सिहसेन नामनां 
तेमना मुख्य गणधरे देशना आपी हती« गणधरनी देशना 
संपूण थया पछी सवबे देवताओं अने सगर राजा पोत- 
पोताने स्थान चाल्या गया हता« 


भगवान श्री अजितनाथना तीथेनो अधिष्टायक 
महायक्ष नामे एक यक्ष थयो हतो, तेने चार मुख हतां, 
हाथीलुुं वाहन हतुं, अने वण व्याम हतो. तेना अं 
हाथमां जमणी तरफ वरद मुद्रा, मुदूगर, अक्षसृत्र, अने 
पास-ए चार अने डावी वाज़ु तरफ बीजोरु, अभय झुद्रा, 
' अंकुश, अने शक्ति हता. अजितबला नामे प्रभशुनी शा- 
सन देवी थइ हती. ते सोनेरी र॑गनी देवीने चार हाय? 
हता, अने ते छोढाना आसनपर बेठी हती. जमणी तंर- 
फना बे हाथमां: बरद मुद्रा अने पाश, अने डाबी तंर- 
फना वे हाथमां वीजोरु, अने अंकुश तेणीएं “धारण - 
कयो छे. . 


सगरचक्रीए ज्यारे विनीतानगरीना राज्य उपर पो 
ताना पात्र भगीरथने वेसारयों हतो, त्यारे अजितनाथ प्रश्ञ 
पांछा विनीतानगरीना उद्यानमां समोसयो- हता, ते खबर 


२१७ 
पाठ ८० मो. 
अजितनाथ--भाग २ जो. 


प्रशुनी देशना समाप्त थया पछी सिहसेन नामना 
तैमना मुख्य गणधरे देशना आपी हती, गणधपरनी देशना 
संपृण्ठ थया पछी सवे देवताओं अने सगर राजा पोत- 
पोतांने स्थान चाल्या गया हता« 


भगवोंन्‌ श्री अजितनाथना तीथेनो अधिष्ठायक 
महायक्ष नामे एक यक्ष थयो हतो, तेने चार मुख हतां, 
हाथी वाहन हतुं, अने वणे इ्याम हतो. तेना आंढ 
हाथमां जमणी तरफं वरद मुद्रा, मुदूगर, अक्षसूत्र, अने 
पास-ए चार अने डाबी बाजु तरफ बीजोरुं, अभय मुद्रा, 
' अंकुश, अने शक्ति हता. अजितबला नामे भश्ुनी शा- 
सन देवी थद हती. ते सोनेरी र॑गनी देवीने चार हाथ? 
हता, अने ते छोढाना आसनपर बेठी हती. जमणी तंर- 
फना बे हाथमां वरद मुद्रा अने पाश, अने डाबी दंर- 
फना वे हाथमां वीजोरुं, अने अंकुश तेर्णाएँ 'घारंण - 
कया छे. । 


सगरचक्रीए ज्यारे विनीतानगरीना राज्य उपर पो 
ताना पोन्र भगीरथने बेसायों हतो, त्यारे अजितनाथ प्रश्ञ 
पाछा विनीतानगरीना उद्यानयां समोसयो- हता, ते खबर 
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श्रै८ 


साये मछेलो हतो, ते समये प्रभु निवोण। पदनेः पूछ 
म्या हता« | 


प्रभुने कौमार अवस्थार्मा'ं अटार छाख पूवे थया 
हता, राज्य स्थितिमां एक पुर्वांगे सहित त्रेपनलाख. पूवे गया 
हता, छम्रस्थावस्थामां बार वे प्रसार थयां हताँ, अने के 
वल्ज्ञानमां पूवोंगे" तथा बार बर्षे वर्जित एवा लक्ष पूर्व थयाः 
हता. एकंदर तेमणे बॉतिर छाख पूषेल आयुष्य भोगव्युं 
 हतुं, पहेला तीथेकर ऋषभदेवना निंवोणथी पचाश. छाख 
क्रोड सागरोपम जतां अनितनाथ निवोणः पदने ' पाम्या 
हता. तेमनी' साथे बीजा एक हजार मुनिओए पादपोपगमः 
अनशन कंयू हतुं, तेओ पण केवछज्ञानः भराप्त करी, मोक्ष: 
पदने पाम्या हता, सगर चक्रवत्ती पण केवली सम्ुद्घातः 
करीने क्षणवारपां पिश्चुना पदने प्राप्त थया हता« 


देवताओं प्रशुना मृत शरीरनें शणगारी. शिविक्कार्मा 
बेसारी, गोशीषेचदननी चितामाँ छइ गया हता, त्यां 
अग्निकुमारे अग्ने कर्यों हंतो, अने वायुक्षुमारें तेने.. प्रज्व- . 
लित कर्यों हतो. अस्थि विना प्रशुनी बीजी सवे- धातु बढी 
गई हती, पछी भेघकुमार देवताएं जर वषावी, ते वि 
ताने चुझावी हती« भभुनी उपरनी जमणी. अने. डांबी _ 
तरफनी दाठो शक्त अने इशान इंद्र लई गया, अने नीचे 


नी बने दांदो: चमंर अने. बलि इंद्र छः गया. हता, बी हे 


हर 





िरसररन-रकंन नस न पनम मनन ननसनगनगनभएनएग2नर2<न3 ०. सन. नरमन---कल डकार मम. सानन मध्य सनक सास, ध्यान सम “मरना लक नीला माान न रमन न न्‍बन्‍ज ९. 
१- पूर्वोंग एटले- चोरांशी' लाख, वर्ष, 3 बट व ही कट डे पम्प 


श्श्रे्‌ 


स्थावस्थामां अने केवजज्ञानमां केटछा केटला पूर्व के वर्ष 
थयां हतां ? १३ एकंदर तेमणे केटछा छाख पूवेन्चु आयुष्य 
भोगव्युं हतुं? १७४ पहेला तीथेकरना निवोण पछी केटलछा 

गरोपम जतां अभितनाथलुं निर्वाण थयुं हु! १५ प्र- 
अुनी साथे केटला घुनिओए पादपोपगम अनशन क्यु हतुं ? 
१६ देवताओए प्रशुनां मृत शरीरने शु क्यू हतुं ? 
१७ प्रभुनी चिता उपर देवताओए शु शु कये हतु ? 
१८ प्रशुनी उपरनी जमणी अने डाबी तरफनी दाढो कया 
कया इंद्रो छल गया हता ? १९ नौचेनी वे दाढहो कया 
कया इंद्रोए लीधी हती १ २० प्रभूनां दांत अने अस्थि 
कोण लईइ गया हता १ २१ ते दाहो इंद्रोए क्‍यां राखी 
हती ? २२ ते दाढोनी पूजा शेनाथी करता हता * 


शिक्षके नीचेना शाब्दोनी समजूती आपवी 


अधिष्टायक, वरदमुद्रा, अक्षसत्र, अभयसुद्रा, अंकुश, 
पषेदा, संकेत, अग्रहार, अणुव्रत, धरम अंगीठी, जिनोक्त, 
दाहशक्ति, दानशील, पुष्करवर द्वीप, दीक्षा कल्याणक, 
पूवोंग, पादपोपगम अनशन, पूवे, केवकी समुद्घात, मत 
भझरीर, शिविका, चिता, अस्थि, वज्ञमय« 


, रेरे3 


सगरने रांज्य आपी माघ शुदी नव्वेभीए, 
गा मां चंद्रंयोंगे प्रभु त्रत धारता) 
से तणे घेर पारण प्रथम करी, 


डग्र तंप आचरीने बार वर्ष काढता: धर 
पोष म रे तणी शुक्ल एकादशी तणे दिन, 

केवछ करी प्रश्चु थया केवछी; 

समवसरण तणा खबर जाणीने ताही, 

सगर नरेश आव्या वांदवा अतिबली१, -.  £ 


ससिहसे | आदि गणधर थया ग्रणधर, 

महायक्ष | नामे थयो यक्ष तीथनायक) 

नामे तो अज्तबला शासननी देवी थर्यां, 

सगरने व्रत विषे थया प्रश्चु सहायक ७ 


गणधर पंचाणुं ने एक छाख मुनिवर, 
श्रण, छाख ने हजार त्रीश साध्वीजी छे; 
. त्रिहजार सातसो ने चोद पूवंधारी थया, . 
साडाचारसो* हजार मनंपरंयवी छे. . . -:९% 
नव हजार ने वी चारसो अवधि “ज्ञानी 
वीश हजार ने चारसों वक्रिय लब्धिना3॥ 
थे लाख ने अठाणु हजार भ्रावकों थया छे 
पांच छाख पिस्तालीश हजार छे श्राविका, . १० 


९ अतिशय बचल्वान, 
“एफ हजार ने साडा[चारसो-मनःपर्यव ज्ञानी 'यया. 3 :वैक्रिय -लब्धिंबा 
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हता. ते शिवाय बीजी केटछीएक कव्यओं तेओ 
मिदयाव पासेथी शौरूया हता. ज्यार समरचक्री छायक 
ब्यस्नां या, ल्ोरें तेमने उचम राजकन्याओनी साथे 
परणाववार्मा आज्या इता. पछी राजा जितशनत्नए अजि- 
तनाथने राज्यपद्टी, सगरने युवराजपद्दी आपी हती*« 
अजिवस्वाबीए ज्यारे दीक्षा छीपी, त्योर पथुनी आह्वा- 
यी जिनीतानगरीना राज्य उपर सगरराजा आदव्या 
हता, दीक्षा लीधा पछी अजितस्वामी एक वार बिनीता- 
नगभरीना उद्यानमां समोसयों, ते बखते देवताओं तथा 
तेमना इंद्रेनी साथे सगर राजा पण तेमां हाजर थया 
हता. इंद्रनी पछवांड़े वेसीने सगरे पश्ुनी देशना सांभकी 
हती. प्रभुए देशना आपी, बिहार कयो पछी सगर रा- 
जाना श्र मंदिरपां सुदशन नामे चक्ररत्न उत्पन्त थयु 
हुं, ते पछी सगर भावथी शुद्ध थईने चक्रनी पूजा करी, 
अने खज्नुरत्नन धारण करी सारा मुहूर्ते गशरत्न उपर 
बेसी, दिशाओने ताबे करवाने नीकल्या हता. तेमनी 
साथे सेनापति देडरत्नने लड़ने आगर चाल्यो हतो. ते. 
'शिवाय सवे उपद्रवन हरनार पुरोहितरत्न, दरेक छुकामे खानपान 
तथा मुकामनी संगवड करी आपनार गहिरत्न, छावणी विगे- 
रेनी मदद करनार वरद्धंकिरत्न,, उपर तथा नीचे रक्षण 
करनार छत्ररत्न तथा चमेरत्न, अने अंधकारमां रक्षण 
करनारा मणि अने कांकणीरत्न सगर चक्रीनी साथे 
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वीनु आसन कंपी चार्युं, अने ते देवी एक हमार ने 
आठ रत्नना घड़ा तथा बीजी उत्तम भेटों छइ, समर- 
चक्रीनी पासे हाजर थई्‌. सिंधुदेवीने ताबे करी, चक्रवर्ती 
इशान दिशा तरफ कुच करी, वेतादय पर्वेतना दक्षिण 
भागमां आव्या हता: त्यांना नायक वेताद'थ कुमारने ताबे 
करी, तमिस्ता नामनी श॒ुफा पासे आव्या हता, त्यां तेणे 
कृतमाल नामना देवने ताबे करी दीधो हतो. पछी पोते 
तायाँ रोकाइने पश्चिम दिशाना सिंधुना निष्कूटने जीतवा 


पोताना सेनापतिने अरधी सेना लइ मोकल्यो हतो , 


सेनापति चमेरत्नथी सिंधुने उतरी यवनद्वीपंमां आ- 
व्यो, अने तयां रहेला जुदीजुदीं जातना म्लेच्छ--.लो- 
कोने तेणे शिक्षा करी हती.. ते शिवाय- कच्छ देशना 
नायकोने ताबे करी, जात जातनीं: उंचीं भेटो छइ; सिंधु: 
उतरी ते पाछो चक्रवत्तीनी पासे आव्यो, अने ते व्धी 
भैये तेणे चक्रवर्तीने अपण करी हती. 





सारांद प्रश्नों. 


... १ सगर चक्रव॑र्त्तीनों जन्म कई नगंरीमां अने कंया 
वंशमां थयों हता १ २ सगरचक्रीनों जन्म केया मॉर्सिमाँ . 
अने कई तिथिए थंयो हंतो १ ३ संगरचत्नीनां माता पिं- 
तानां नाम छु हतां $ ४ जितशत्रु राजो सगरने श॒ यततां 
हता * ५ जितशत्रु राजाए सगरने केवी पद्दी आपी 
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पाठ <३ मो. 
सगर चक्रवत्ती भाग २ जो. 


सगरे एक वखते तामेस्रा गुफानां दक्षिण द्वारनां 
कपाड उघाडवानी सेनापतिने आज्ञा करी, तेथी सेना- 
पतिए दंदडरत्नथी ते द्वार उघाडी <दीधां हतां. पछी 
सगरे हाथी उपर मणिरत्न मुर्की, प्रकाश पाडी, ते 
गुफामां प्रवेश क्यो इतो; त्यां वद्धेकिरतरननी मददथी 
निम्नगा अने उम्नगा नामनी वे नदीओ उतरी सगर 
राजा गुफानी वाहेर नौकब्य्या, ते वखंते आपात नामना 
भिल्ल लोकोओ चक्रवर्ती उपर हुमछो क्यों हतो, पण 
तेओने सगरे क्षणवारमां ताबे . करी दीधा हता. ते 
आपात ज़ातना भिलोनी उपासनाथी म्रेघकुमारोंओ चक्री 
उपर वरसादलु तोफान मचाव्युं, तेने चक्रीए चमरत्न 
अने छत्ररत्नथी . दूर करी दीघुं हतुं. छेवंटे तेओने -पण 
हारी जई. चक्रीने शरण .आवदबु पड्यू हतुं, अने पोते 
करेला -अपराधनी क्षमा मागी हती, त्यारपछी चक्रीए 
सिंधुना पश्चिम निष्कूटने जीतवा सेनापतिने मोकल्यो, अने 
पोते त्यांज मुकाम नाखी रहा, 


ते पछी सगरचक्री इशानमां रहेला शुद्ध हिमालयना 
देवने जीतीने रूपभक्ूट पवेते गया-हता, अंने वे पवेतना 
. पूरे भाग उपर ४ आ अवसर्पिणी काठ्मां हुं सगर नामे 


श्र 


शिक्षावाठा घोड़ा उपर बेसी फरवा नाोकवू्या हता. ते 
तोफानी घोड़ो समरने लइई आकाशमां उढी एक मोटा 
जंगलपमां दोडी गयो, ता सगरराजा घोडानी छगामने 
मुकी कवजे राखी तेनी उपरथी कुंदी पड्या हता.. पछी 
चक्री पगेी चाढी आगछ गया, त्यां एक मोड सरोवर 
जोवा्मा आख्युं, तेमां न्हाइ, पाणी पी तेने कीनारे आसन 
कीधुं, त्यां एक सुंदर स्नी जावामां आवी हती, ते खस्री 
वेताठय पेत उपर आवेला गगनवछभ नामना नगरना 
एक विद्याधर राजा छुलोचननी सुकेशा नामनी पूत्री हती, 
ठेने जोतांज सगरराजाने मोह उत्पन्न थयो हतो, वेवामां 
कोइ सेवके आवबी सगरराजाने णजणाव्युं के आ सुकेशा 
आजथी तम्ारी स्त्री छे,, तेनी रक्षा करो. रथनूपुर नग- 
रना राजा पृणेमेघे परणवाने मांठे आ सुकेशानी. मागणी 
करी हती. तेना पिताएं पूणमेघने सुकेशाने आपी नह, 
एटले पूर्णमेषे सुलोचनने मारी नाख्यो, एटले आ. ख्रीनो 
भाई सहखलोचन तेने लइने अहीं छुपी रींते रहो हतो 
ते आजे तेने तमारों मेछाप थयो. पछी सहसलोचने: 
. आवी, ते सुकेशाने सगरराजानी साथे परणावी हती: 
त्यांथी समरराजा वेतात्य गिरि उपर आवेछा गगनवल्लभ 
नगरमां आव्या हता; अने सहर्लोचनने तेना राज्य 
उपर बेसारी विद्यापरोनों स्व्रामी कर्यों. हतों, अने पछी 
पोते पाछा विनीतानगरीमां आव्या हता, ,ते बखते 
छोकोए मोटो उत्सव कर्यों हतो, ज्यारे सगर चक्रवर्ती 


२३३ 


ज॑गंलेंपां ._आंवीः-चड्या. हता १ -जंगलंमाँ सरोवरने: कांठे 
शु जोयुं हतुं १. सुकेशा. कोण हती १ अने कोनी पुत्री 
हती ? तंथा सुकेशानों पिता. सुलोचनने शु थयु हतुं.! 
अने तेनो भाई सहख्तनयन- तेने जंगलमां शा- मांटे छाव्यो 
हतो ? १२ सगरचक्री ते सुकेशाने परणी क्‍्यां गया 
हता १.१३ सुकेशाना भाई सहखलोचनने चक्रीए -अशु 
कर्यु हंतुं ? चक्रवर्ति महाराणी सुकेशाने छइ विनीता 
नगरीमां आव्या, ते पछी देवताओए शु कये हुं  अने 
चक्रवत्तिषणाना अभिषेकनों महोत्सव क्यां सुधी चा- 
ल्‍्यो. हतो 


. शिक्षके नीचेना शब्दोनी. समजूति आपबवी.. 
उपासना, अवसर्पिणीकाल, नवानिंधि, समृद्धि; अ- 
वृठो शिक्षावाठा; अभिषेक, 


पोठ. ८० मो. 
सगर चक्रवासि--क्षाग ३ जो. 


सगराजान वधी .मछी चोसठ हजार स्रीओ हवी 
तेआनाथी साठ हजार .पुत्रो थया हता, तेमां-सोथी- मोटो 


3० 
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ज॑गंलेंपां . आवी.-चड्या हता ? -जंगलगां सरोवरने. कांठे 
श जोयुं हतुं १ सुकेशा कोण. हती * अने कोनी पुत्री 
हती ? तंथा सुकेशाना पिता: सुलोचनने शु थर्यु हुं. ! 
अने तेनो भाई सहस्ननयन- तेने जंगलमां शा. माटे लाव्यो 
हतो ? १२ सगरचक्री ते सुकेशाने परणी क्‍यां गया 
हता १.१३ सुकेशाना भाई सहस्रलोचनने चक्रीए शु 
कयु हंतुं ? चक्रवत्ति महाराणी सुकेशाने छह विनीता 
नगरामां आव्या, ते पछी देवताओए शु कयु हतुं १ अने 
चक्रवत्तिपणाना अमिषेकनो महोरंसव. क्‍्यां सुधी चा- 
ल्यो. हतो १ 


. शिक्षके नीचेना शाब्दोनी. समजूति आपवी. 
उपासना, अवसर्पिणीकाल, नवानिधि, समृद्धि, अ- 
वछी शिक्षावाठा; अभिषेक: 


अननिनन- “विननलीननन “जलन -लन्रन्‍. ऊ 


.. पाठ. < मो. 
सगर चक्रवात्ति--क्षाग ३ जो. 


सगंरराजाने वधी मछी .चोसठ हजार स्रीओ हती 
तेआनाथी साठ हजार .पुत्रो थया हता« तेमां-सोयी- मोटो 


० 
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भरते आ गिरिने आठ आठ पगथीयां करेलां छे, तेथी 
आ गिरित्तुं नाप अष्टापद पडयुं छे.. ए बधी हकीकत 
पोताना मंत्रिओ पासेथी जाणी लीधी. पछी तेमणे त्यां 
भरतना जेबुं बीजझुं एक मो चत्य करावानी धारणा क- 
री, सर्वे एकठा थइने दंटढरत्न हाथंगां लई, चार हजार .: 
गाउ सुधी उंडी एक मोटी खाई खोदवा मांडी. ज्योरे 
आवी उंडी खाइ खोदवा मांडी, एटले नींचे आवेछा ना- 
ग कुमार देवताना मंदिरों भांगवा छाग्यां, ते मोओों उप- 
द्रव जोइ, नागलोकोमां भारे त्रास थइ गयो, एटले. ना- 
गकुमारोनो राजा ज्वलनप्रभ बाहेर आव्या, अनेः तेणे 
सगरना कुमारोने समजाबी तेप करतां अठकाव्या, ल्यारे 
जन्हुए कह्-ुँ के, अमारा पूषेजना आ जुना, पवेतने: अचल: 
करवाः पाटे अमारो प्रयत्न हतो, ते छतां आ दंडरत्ननी 
मोटी शक्तियी तमने नुकशानी थइ होथ तो. क्षमा करो, 
अमे फरीथी तेम करीशु नहीं. पछी। नागराज शांत यह 
पाछो गयो. पछवाड़े ते खाइ पाणीथी. पूरवानो विचार 
करी, तेओ गंगा नदीने त्यां: छाव्या, ' अने तेनायी- ते. 
खाइ .पूरवा मांदी. जन्हुकुमार गंगा नदी खंची तां आ- 
व्यो, तेयी गंगातुं  जान्हवी. ” एवुं नामः पढयुं, गंगा- 
ना जठ्थी पाछी नागकुमारोंने मोटी इरकत. थइ, एटले: 
नागराज ज्वलनप्रभ कोपथी बाहेर आव्या;, अने पोंतानी 
पेरवाली द्र॒ष्टिपी सगरना. साठ हजार कुमारोंन बाढी 
भ्रम करी दीपा, तेथी- चारे तरफ हाहमऋार यह रहो. आ 
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घेरमांधी मने तेवों आगे मंगावी आपो, जेथी मारो पुत्र 
जीवतो थाय: 

पछी सगरराजाए तेने समजाव्यों के, अरे भाई ! 
तेवुं घर कोइसुं पण होय नहीं. दरेक माणसने माथे कार फरे 
छे, मांटे तारे पुत्रनो शोक करवो न जोइए. पछी ब्राह्म- 
णे सगरराजाने जणाव्युं के, राजा तमें बीजाने बोध 
आपों छो, पण जो तमारे तेवों अनुभव थाय, तो आवो 
घोध याद राखजो, पछी तेणे क्या के, राजा ! तमारा 
साठ हजार पुत्रो वछीने भस्प थइ गया छे, अने तमांरा 
सामंत, मंत्रि विंगरे मरवाने तेयांर थता हता, तेमनें धी- 
रज आपवानी खातर ओआए वधों देखाव करवामां आख्यो 
छे, राजा सगर ते सांभझी घणों खेद पाम्या हता. तेने 
ब्राह्मणर्पे थयेला ते इंद्रे राजानो मोह तोडवाने मां्टे कें- 
टलाएक दाखला आप्या हता, जेथी सगरराजानो शोक 
समाइ गयो हतो, पछी अष्टापद - पेतनी आसपास रहे- 
नारा लोकीए आवी फरीयाद करीके खाइने पूरतां वा- 
हेर उछछेली गंगा नदी अमारा गामडानों नाश करे छें, 
पछी सगरे पीतानां मोटा पुत्र जन्हुना भगीरथ नामना 
पुत्रन आज्ञा करी हती के, पूत्र । तुं दंडरत्न लइने त्यां 
जा, अने तेवड़े गंगाने खेंची पूष समुद्रपां मेठ्वी दे 
पितामहनी आज्ञाथी भगीरथ अषप्टापद गिरिं पासे आव्यो 
 अने अप्टम तप करी, तेणे नागकुमारोना राजा ज्वलनपे- 
भने प्रसन्न करी, तेनी -रजा छइ गंगाने देटरत्नंथी 


श््च्छ 
शिक्षके नीचेना शा्दोनी समजूती आपयी. 


शख्रकछा, निपुण, विहार, स्वेच्छा, भवितव्यता, 
(पे का | ९ 
पूवेज, देह प्रमाणवाछी, उपद्रव, अचछ, सापंत, मंडलेश, 
अभ्निहोत्री, मंगलिक, पिवामह, प्रसन्न 


_अवतनवानम नकल“ फनातकत-न्‍न-+बपक. 


पाठ ८५ मो. 


सगरचक्री भाग ४ थो: 


भगीरयथे पोताना बठी गयेला साठ हजार काका- 

ओना अस्पिने गंगाना जल्मां नाखी पवित्र कर्यां हां. 
ते रीवाज हजु सुधी लोकोमां चाले छे. ज्यारे भगीरय 
त्यांयी पाछो फर्यों, त्यारे रस्तामाँ एक झाडनी नीचे 
रहेला केवलठी तेना जोवामां आव्या हता. केवछीने नम- 
स्कार फरी भगीरथे पुछ्युं हुं के, मारा काका एकी 
साथे केम मृत्यु पाम्या ? तेना उत्तरमां त्रण काठने जा- 
'णनारा केवठी भगवाने' कह्ु के, भगीरथ ! पूर्व एक 
मोटो संघ तीथयात्रा करवाने नीकल्यों हतो, ते नजीकना* 
कोइ गापमां कुंभारना घरनी पासे उतयों, संघनी साथे 

१ श्जय महात्म्यमां अजितनाथ प्रभुए सगर चक्रवर्त्ताने के छे, एम 


लखेल छे. २ शन्नजय महात्म्यमां एक लुटार टाढ्य हती, तेमां एक झंभार 
'हसो, इत्यादिक रपे लखेल हे 


२४१ 


- करी, अने दीक्षा आपवानी प्रार्थना करी. प्रश्ु ते बात 
मान्य करी, एटले भगीरथे पोताना पितामहनों नीकव॑वानों 
मोटो वरघोडो चढाव्यो, अने प्रभुनी पासे आवी, तेमने 
मुनिनों वेष अपाव्यो. सगरराजाए ज्यारे दीक्षा छीधी 
स्‍्यारे देनी साथे सामंत अने वीजा मंत्रीओए पण दीक्षा 
लीधी हती. पछी प्रशुएण देशना आपी सगरराजा विगे- 
रेने साथे लइने त्यांयी विहार कर्यो हतो, अने भगीरथ 
विंगेरे राजाओं अने देवताओ पोतपोताने ठेकाणे चाल्या 
गया हता, 

सगर चत्रवर्त्ती प्रशुनी साथे रही वार अंग भण्या, 
हता. तेमणे सारी रीते चारित्रने पाव्युं हतुं, “४ हूं 
चक्रवर्ती अने तीर्थेकरनों भाइ छे, ” एवो तेमणे कदी 
पण गये राख्यो न हतो, अने भारे आकरा परीपह सहन 
कया हतां. सगरराजाएं पाछठयी दीक्षा छीधी हती, 
पण तपस्या अने भणतरना भारे सुणथी तेओ मोटेरा 
'मुनिओथी पण अधिक थई .पड्या हता. छेवटे घातिकमनों 
क्षय थवाथी तेमने केवर्लज्ञान उत्पन्न थयुं हहुं- 





सारांश प्रश्नो. 
१ भगीरथ पोताना काकाओनां अस्थि शेगां ना- 
झुयां हतां ? २ भगीरध गंगा छावी पाछा फर्यो, त्यारे 
रस्तामां तेमणे कोने जोया हता ? अने तेमने शृ पुछवयुं 


कदि लछुखी भिक्षा होय, तोपण साधुए प्रमाणथीं 
अधिक खावी नहीं; कारण के, हद उपरांत खाबाथी 
पण विकार उत्पन्न थाय, अने शरीरने ज्ञाडा विगेरेनी 
पीडा यई पड़े छे, जा अलिसान्राहार नामे आठमी 
गुप्ति छे. 


स्नान, विलेपन अने धूपे करी शरौरने सुंदर करवुं, 
नख समारवा, दांत साफ करवा, केशर्मा तेल नाखबुं, 
कपाके तिलक करवुं, आंखमा काजर सारबु, सुकोमछ 
करवा वास्ते हाथ, पग विगेरे शररना अवयवने तेल 
अथवा सावुथी मसव्वां--आ प्रमाणे हरररनों शणगार 
न करे, आ विभूषणादि नामें नवमी शुप्ति छे. 


आ नव प्रकारनी गप्ति ते ब्रह्मचयनी रक्षा माटे 
छे, तेथी साधु सिवाय वीजा ब्रह्मचारीए पण आ नव वाढ 
साचववी जोइए, 





सारांश प्रश्नो. 

१ ब्रह्मचयनी केटछी ग़ुप्ति छे ? २ ग़॒प्ति एटले 
शु ? ३ नव ग़ापनां नाम आपो: ४ बस्ती नामनी गुप्तिमा 
ख्रीना केटला परक्वार छेवा ? ५ स्री, पशु, अने पंडक 
ए शु ? ते समजावो. ६ स्रीओनी साथे एक आसनपर 
बेसबूं, ते कई गुप्ति ? ७ कथा नामनी ग्राप्ति विष 


जैन धर्म पहेली चोपडी. 





जन धसमें वांचनसाव्वानी. पहेली चोपडीना विद्वान 
मानिराजो अने न्युसपेरबाव्याओना अभिप्रायो मां- 
हेना थोडा अभिप्रायो अही आपेला छे. 


शियाजी विजय ता. १८-८-०६. 


जन धरना तेम इतरने पण ए धमेलु शरुआतलुं 
सार ज्ञान मंछे, एवुं प्राचीन सिद्धांतों साथेज्ठु वांचनमा- 
_ छानी शैली उपर छखाएले आ उत्तम पुस्तक अमने 
पालीताणाना जैन धर्म विद्या प्रसारक बगे तरफथी मच्य्यु 
छे, ने तेनी सुंदर छाप उंचा कागठोना मोटा कदनां 
एकसो साठ पानां तथा पाकां कापडी पुंठां छत्तां छ 
आनानी कीमते एक अमृल्य पुस्तक छे. द्रेक जन घरमां, 
तेम वाब्कना हाथमां राखबा जोग छे. पर्युसणना तहे- 
वारोमां प्रभावना आपी, ज्ञान वस्तु बारूकन भेट अपाय, 
तो घणीन योग्य शरुआत अने सखावत यज्ञ, 


'फिल्समननभ७नककाछमन+ नाक “१मवजकक 
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वाक्य रचताथी मुश्केल करी नाखे छे, तेदूं आ पुस्तकों 
पयेह नथी, बर्के बाठकोने तुरत समजाय, एजी उप 
शर्मा बपराती भाषा राखवामां आवी छे. उपर दशोवेल 
प्रणोषी ओ पुस्तकने अप्रे आवकार आपीए छीए, 
ऐगी साथे तेना ढेखंकने तेमज प्रगटकर्चाने अभिवंदन 
आपीए छीए, 


छी. सेवक, 
ए्ाण्रा., 0प्रप065४0प8५ ४7. 
.. ओनररी मेनेजर, 
श्री रनसागरजी जैन विद्याशात्य. 


३७०७ ावकइक७नहायकयका 


झुंबह समाचार: 


कष (न पद्धति उपर तैयार करवामां आवेली ओी 
रे को पहेली [० प कप 
फैर मनी पहेली चोपडी--पाछीताणा खातेना श्री 


, .। विया प्रसारक वर्ग तरफथी श्री जैन धर पहैली 
पी प्रगाट करीने शाल्यमां शीखता विद्यार्थीओने धार्मिक 
गन जाणवा मादे ढीक सगवडता. करवामां आबी छे« 
, पलतकनी योजना एवी सुगम रीते करवामां आवी 
, / भाधारण भाषाज्ञान धरावनारा शुजराती पांचमा 


'रण सुधीना जैन विद्यार्थीओ पोताना घमेनां प्राथमीक तत्वो 


' प्‌: 
केब्वणी पुस्तक २१८ से, अंक ११ सो, 
संबचत १९६२ भादरवों 


ओर जेन घमनी पहेली चोपडी--पालीताणाना 
जेन धर विद्या प्रसारक॑ वगे तरफथी असिद्ध थयेली छे 
किम्मत रू. ०-३६-० छे, ते पुस्तकना प्रमाणमां घणीज 
ओछी छे, लीपी वाणबोध छे, अने भाषा सुगम छे, 
वाठकोने अने अन्यने पण जेन ध्त संबंधी कांइ ज्ञान 
आपवानी तथा खास करीने नीति धम समजाववानी एपां 
व्यवस्था उत्तम छे. धर्मना प्रसार मादे बाठकोना हाथमां 
सहेलथी आपी शके, अने तेओ सहेलथी समणी शफे, 

सकोनी घणी अगतल्य छे. जेन धर्नी शाहाओमां 
चढाववाने आ पुस्तक उपयोगी थे, एम छागे छे. 


जैनोद्य पुस्तक १ छे अंक १९ भो आख्िनः 


. ओर जैन घमंर पहेली चोपडी--आ पुस्तक श्री 
जैन धर्म विद्या प्रसारक वगे तरफथी तेमनी उच्च श्र- 
नी बांचनमाछाना प्रथम पुरुतक तरीके बालछ्वोध लि- 
या बहार पढ़ें छे. सदरहु पुस्तकनी प्रस्तावनामां लखेंड 
४ के-- ग्रंथावछणीनों मुख्य उद्देश जनोना द्र॒व्याजुयोग, 
गकरणानुयोग, अने  कथाहुयोगना ग्रंथों अने जन 
एहिय बांचवा तरफ अभिरुची उपनाववी ते छे. / आ 


। 


जोदा खरीदवा खास आग्रहपूवक भरामण छें. इत्यकम्‌, 
। शांति, 

आ वर्गनां कार्योने श्रीमत्रीप सहायभूत थरु जरुरसु छे. 

निकपराथी छुनि नीतिविजयजीना घमेलाभ- 


वी. स, २४३३ मागशर वदी १० सोमवासरे, 





जन धम पहेली चोपडी--उपरोक्त पुस्तक पण 
पपरोक्त वगे द्वारा असिद्ध थयेलं अमने अभिप्रायार्थ म- 
क्ेल छे, जे स्वीकारतां हे थाय छे;. , 
बगेनो प्रयत्न योग्य छे. चालता _समयनी खामी 
जा पुस्तकथी पुराइ छे. विद्वान घ्वाने महाराजों वि. नी. 
रंपतिषी काये केबु थाय छे, तेनो नम्ुने। आ पुस्तक छे. 
आसतिक जैन अभ्यासीने धम्ज्ञानना उत्तम साधन 
हुए के, जैन शैलिथी विरुद्ध एक वाक्य पण अंदर नथी, 
मे बाइतनुं घन चारित्रविजयजी सहाराजने आभारी छे« 
रे हक [५५ ३, च् ऐप है 20 
रीना भागो जलदी बहार पाढी, ज़न वर्गने आश्रय आ- 
पानी उत्तर तक हें... 
वधोरेणां पुस्तक खंतथी छपायेर जेथी शुद्धि पत्रक 
री, ए एण दगनी चढ़ती दशानुं कारण. छे. 


८] 


ओी पास्ेजीन प्रणस्थः 
पाटण खेतरद्षाशीपाडा, 
आशो शुद ४ शनीदवार, 


श्री पाटणथी भुनि मोहनविजयजी तथा चारित्रविज- 
यज्ी आदि ठाणाओ जोग प्रा, पाछीताणा मध्ये देवगुरु 
भक्तिकारक प्रभावक सुश्रावक शिवजीभाइ देवशी आदि 
चर्गना मेम्बरो जोग धमेलाभ पहोंचे, 

विशेषमां तमारा तरफपी अओऔ्री जैन धममं पहेली 
चोपडी मछठी छे, जेमांना दरेक पाठना विपयो एटला 
उपयोगी छे के, आ चोपडी दरेक पाठशार्माँ ग्रहण 
करवामां आदे तो, हालना जपानाना उछरती बयना 
युवान बालकों घएं सारुं शिक्षण प्राप्त करे, एम है खा- 
तरीथी कही शर्कुं छुं. मुंबरनी जन कोन्फरन्स तरफर्यी 
जेन सीरीध् तेयार करवा मादे जे आर्टीकल प्रगट थयों 
छे, ते आर्टीकलना संबंधमां कोन्फरन्सना सेक्रेरीओ जन 
सीरीज तेयार करवामां आबी चोपडीनो समावेश्व करशे, 
तो ते अति श्रेय गणाशे, आदी प्रयथमनी पहेढ़ी चोपदी 
माफक धोरणोने अनुसार दीजी चोपटीओ बहार पाटवाने 
आ वगे शक्तिमान थाओ, एम हई अंतःकरणपी इच्छ हुं 

एज, देवदशने याद फरशो, धय साधना दिशेये 
फरता रहेशों, मीति सदर, 

शाए ऋ0ता5 ४ ए. 
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